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यह पुस्तक खमराज श्रीकृष्णदासने वम्बडे खेतवाडी ७ वीं गळी 
खम्बाटाहैन निज “श्रीर्वकटेश्वर'” स्टीम्‌ प्रेसमें छापा, और बाबू 
गोपाळळाळ मथुरावाछाने चांदनी चौक-रतलाममें प्रकाशित किया | 
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. श्रीकृष्णाय नमः । 
भूमिका । 
——>— 

यद्यपि इस श्रीमद्धगवद्वीताके अनेक अनुवाद न केवल 
भारतव्में ही किंतु योरूपादि अन्य देशोंमें भी हो चुके हैं। इसलिये 

-किसी व्यक्तिको गीताके रहस्यको समझानेकी विशेष आवश्यकता नहीं 
परंतु जिनको संस्कृतका थोडा मी बोध नहीं वह गाताका भाषाका 
भी पढकर पूर्णज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कारण कि प्रत्येक प्रंथका 
पढनेके लिये. उसके पारिमाषिक शब्दोंका ज्ञान होना आवश्यकीय 
होता है, शब्दोंको न जाननेसे पूरा तत्व समझमें ,नहीं आता, जो 
तत्वही नहीं समझ सकता उसके चित्तका उस ग्रंथमें न लगना ` 
निश्चित है । इस त्रुटिको निकालनेके लिये तथा वाजे आदिमें गान 
` करनेके लिये मेरे मित्र गोपालछाल वैश्य रतलामवाले बहुत दिनसे 
चेष्टा कर रहे थे, यहीं तक नहीं किंतु गीताका पहिला अध्याय भी 
उन्होंने बहुत परिश्रम करके पण किया था, परंतु कायेवश उनको 
बंबई आना पडा और कार्यकी अधिकंतासे फिर आगे कुछ न लिख 
` सके । कुछ “समय पश्चात्‌ अर्थीत्‌ मिती अश्विन कृष्ण प्रतिपदा 
संवत्‌ १९७६ को मेरा रतलामसे dug आना हुआ । मेरे आनेके 
साथही (उपरोक्त ) qami श्रीमङ्गगवद्गीताका उल्था आधुनिक 
. हिन्दी काव्यमें करनेके लिये मुझसे कईबार कहा में बहुत घबडाया 


- 





(४) भूमिका । 


ओर मनमें सोचने लगा कि गीता ऐसे गूढ विषयक ग्रंथकी x 
काव्य रचना में केसे कर सकूंगा, क्योंकि में कोइ प्रशस्त कवि नहीं 
और न मेंने पहिले इस प्रकारकी कोई काव्य-रचना की थी | यह 


सब कुछ था परंतु मनका उत्साह इस प्रकार वढनेळगा कि जिस) 


प्रकार होसके इसको शीघ्र पूणे करूं, वस फिर क्या था श्रीकृष्ण 


'परमात्माका स्मरण-करके लिखना प्रारम्म कर दिया, और अब आप | 


WA सजनोंके सन्मुख उपस्थित है, यदि इसमें कोई बुटियां रहगई | 


s 


हों तो मुझे वाळक समझ कर “उनका संशोधन कर SN, यदि || 


` इसको, पढ़कर आप लोग प्रसन्न होंगे तो में अपने परिश्रमको सुफल || 
` समझूगा । 


` बिनीत:- 
पण्डित घासीराम चतुर्वेदी वैद्य, 
Ho चन्द्रपुर परगना बाह. 
जिला) आगरा- 
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हिन्दी छन्दबद्ध काव्य ST । NOT a 


मङ्गलाचरण । 
यमुना जहां निर्मल बै जहँ जन्म है हरिने लिया । 
मथुराएरीमें नाथने नररूपको धारण किया di 
उस द्वारकापतिकी प्रथम कारे वन्दना आगे चलू 1 
जिससे सुफलहो कामना नहिं धमंसे हाले हळूं ॥ 
माता सरस्वति बुद्धि दे हे मातु बुदिप्रदायिनी । 
कर कमलम अर्पित करू गीता दशाष्टाध्यायिनी U 
आनन्द युत लेना इसे कर कमलम आनदमइ। 
करुणामह महिमामई शांतीमई सौरभमई ॥ 
र भरोसे आज इस गीताका म उल्था करू d 
देना ap समझाय जिससे अर्थ नहिं उल्टा FAN 
॥ धतराष्ट्र उवाच॥ | 
अम पुत्र अरु सुत पांडके रॅणहेत आति उत्सुक A । 
सम्मिलित हो कुरुक्षेत्रमें हैं काम क्या उनने किये ॥ < u 
॥ सञ्जय उवाच ॥ 
पाण्डव अनीकी व्यूहरचना देखि दुर्योधन तहां | 
कहने लगा इमिवचन द्रोणाचाय्येसे जाकर वहां ॥ < H 









आचाय्ये ! देखो पाण्डपुत्रोंकी बढी किमे अनी हे । 

तव शिष्य दुपद्सुपुचकी युक्तीसे केसी बनी है ॥ ३ ॥ 
सनामें इसमें भीम, अजुन तुल्य जो योधा अहैं । 
युयुधान, द्रुपद, विराट, धतुधर हा बड़ बलवान है ॥ ४ 

यह शृष्टकेतुऽरु चेकितान, कारिराज महाबळी। | 
पुरुजीत, कुन्तीभोज, अरु पुनि BIST, करंदे खलबली॥९॥ 
अतिधीर उत्तम शक्तिधारी य॒थामन्यु सुवीर है । | 
दुपदीके पांची पुत्र अरु अभिमन्यु अति रणधीर है ॥६॥ 
जानों हमारी सेन्यमें जो श्रेष्ठ या बलधाम E | 

नायक हमारी सेन्यके कहता हूँ जां जो नाम हैं ॥७॥ 
इक आप दूजे भीष्म, dist कण, कुप, आचाय्य हैं। | 
हैं विकर्ण;रु पुनि द्रोण सुत भारेश्रवा रण आर्य्य हैं ॥८॥ | 
हैं ओरभी बहुशूर जिन मम हेतहैं जीवन तजे । 

अति युद्धकाशल शख्रघातक Zeb साजनसजे ॥ % H 


i 
मम सन्य राक्षत भाष्मस SUIS, हा, नहि पूर्ण हे । | 
i 


(3) श्रीभगवद्रीतासार d 
| 
| 





पर भीमकारे राक्षितअनी यहपाण्डुकी सम्पूण हे ॥ Yo ॥ _ 
सना विभागेत करहु अरु सब ओरसे नाके धरो । x 
- सघ शूर अरु पान आप रक्षा भीष्मकी जाकर ST ॥११॥. 
है तूपात तब कुरवृद्ध भीषम सिंहसम गर्जन लगे। | 
आतेही धनुधर पितामह निज शंख gie फुकन STULU 
भरा, नगाड, शस, गोसुख, क्षेत्रमे बजने लगे । x 
मिश्रित भयंकर शब्द सुनि कायर जु थे डरनेलगे ॥११॥ 






हिन्दी छन्दबद्ध काव्य । (३) 

| जिसमें थे घोडे Aa उस शुभ यानमें बेठे gn 
| श्वीकृष्ण अरु अजुन धनुधर शख एनि धमते इये V ॥ 
pu पौँच-जन्य,जु शंख वह श्रीकृष्णने gu धरा । 
| अरु देवदत्त सुशेखकों अजुनने दे फूंका खरा ॥. 
| जो पौन्डु, नामक शंख था वह वृकोदर उस भीमने D 

कर बजाया हे नृपति ! वह अतुल बलकी ur ॥१५॥ 
हृदेव, मणिपुष्पक, नकुल शुभ घोष, शंख महन्तको । : 
| [जा युधिष्ठिरने बजाया शंख Rai अनन्तको ॥ १६ ॥ 
| फेर धष्टयुम्न, विराट, सातुकि, ।शखडा, धदुधर महा b. 
| अरु नृपति काशीनेभी अपना SS करमें गहा ॥ १७ U 
| राजाहुपद, सुतद्रोपदी, अभिमन्यु, अतिबलवीरने-1 


° 


jos बजाये शंख निजनिज महारथ रणधीरने ॥ १८ u 
| 


; €& 


| 


/ 


A SY 


AÀ 


) 


Eg 


वह शब्द पृथ्वीको हलाकर व्योममें भरता हुआ। 
| दुयोधनादिकके हृदयको विदीरण करता इआ॥ S d 
हे नृपति तुम्हरे सुतोंको युद्धाथ ठाड़े देखिको | 

| अरु शस्रभी उनके करौंमें विकट गाढे पेखिकर ॥ २० ॥ 
| कहनेलगे अजुन तहां श्रीकृष्णसे आगे हलो d 

| दोनोंअनीके बीच मम रथ कृष्ण ! अब लेकर चलो॥२१॥ 
यह युद्ध करनेके लिये जो हैं खड़े देखंगा में। 

| तृँकेनकिनसे करना सुद्ध होगा हृदय बिच लेखूगा में ॥२२॥ 
qa सुत धृतराष्ट्रके इच्छुक महासंग्रामके । ` 
देखूंगा में उनको प्रथम जु प्रसिद्धि है निजनामके ॥२३॥ 






bise. ac 2 5 


(४) भ्रीभगवद्रीतासार ) ` | | 
| 


सुनकर वचन अज्जञुनके तव श्रीकृष्णने ऐसा किया । 
दोनों अनके बीच रथ लेजाइकर ठहरा दिया ॥ २४॥ 
सबनपति, भीष्म,;रु द्रोणके, सन्सु्खकि जब पारथ हुआ । 
कुरुवंशियोको देखि कर जब चकित वह भारत हुआ d | 
कहने लगे श्रीकृष्ण पारथ । देखु त छुरवशको | 3. 
संग्रामकरनेके लिये ठाडे E निजविध्वंसको ॥ २५ ॥ 
तब देखि पितृ, पितामहा, आचार्य्य, मातुल, भ्रातको । 
सबस॒हद, श्वशुर, सुमित्र, दोनों अनीबिच लखि तातको २ | | 
निजबान्धवोंकों देखि पारथ धीर नहिं धरने लगा । ||. 
करुणाभरे इमि शब्द तब श्रीकृष्णसे कहनेलगा ॥ qo | 
अर्जुन उवाच | | 
संग्रामके उत्सुक खडे सम बांधवोंको देखिकर । | 
सवअङ्ग होतेहे शिथिल मुख सूखता हे. पेखिकर ॥ २८ ॥ 
रोमांचयुत मम देह हे ! यदुनाथ हा ! कैंपने छगी। । 
है गिराजाता धनुष, हा, मम खचा सब दहने लगी॥ २९ 
में खड़ा होसक्ता नहीं भ्रमतांहै मन मेरा हरे 
सबभांति मै असमर्थहूं जरता है तन मेरा हरे ॥ ३०॥ 
संग्रामभ इन बान्धवाको मारना नहि श्रेष्ठ हे । | 
RRT | हत्याकाण्ड करना हा ! झुझे न यथेष्ट NU 
इस राज्य सुख या विजयकी इच्छा नहीं करता हूँ में | 
भोगूंग सुख संसारका आशा नहीं धरता हुँ में ॥ ३२ 
इच्छा हमें थी राज्यकी जिनके लिये वह हैं अड़े । 
जीवनकी आशा त्यागिकर संग्राम हित सव हैं खड़े ॥२३॥। 





L 
1 









| 
| | 
| हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (५) 


re पित्र, पितामहा, अरु पुत्र पौत्रादिक यथा ! 
| मामा, ag साला, se समधी हाइ मित्रादिक तथा ३४ 
'हेकृष्ण | यह मारें मुझे तोभी न में इनको हत । 
। तिहुँलाकेके भी राज्यको दूं त्यागि नहिं पापी बन ॥ ३५ ॥ 
| धृतराष्ट्रके guter वथ. करके सुझे क्या मिलेगा । M 
| यह आंतताई हैं तदपि हा पाप शिरपर वेगा nau 
इसवास्ते धतराष्ट्रसुत मम बन्धुओको मारकर ! 
| यदुनाथ ! किमि सुख ल्हँंगा निवेशकों सहारकर॥२७॥ 
यह लोभवश gg यद्यपि लखत नहिं कळु पापको | . 
कुलनाश, मित्रविरोधको, यदुनाथ कलह, कलापको॥२८॥ 
तौभी हमें यह जानना चहिये कि इसमें पाप है । | 
कुलनाश होता देखिकर होता मुझे सन्ताप हैं ॥ AS N 
। कुलनाश होनेसे प्रभो ! कुलघर्मकाभी नाश हो । 
॥ बढि जाय हाय, अधमः तो फिर कहो केसा त्रास हो ४० 
बढकर अधम महाप्रभो germ भा ढुष्टा वन । 
' व्यभिचार करि निजगभ धारहिं वणसकर सुत जन॥४१॥ 
| तब पित्र पिण्डोदक न पाकर स्वगसे नीचे BR । 
इहि भांति कुलनाशकके कुलजन नरकमें जाकर परें॥४२॥ 
| कुलघातियोंको वर्णसंकर करनका सब दोष हो 1 
| कुळजातिके इमि धर्मका करिनाश क्या सन्तोष हों ॥४२॥ 


ee 


UAR AT ERS 
१ आतताई लक्षण-अप्ति देइ विष देइ जो क्षेत्र दार हर जोइ। धन हर 
अम्मुख शल्लकर आतताइ पट सोइ N 















- सो हाय ! इस रणभामेमें पारथ ! तुझे क्योंकर हुआ । | 


(६) श्रीभगवद्रीतासार । Ee | 
वह नरकमें पड़ते हैं केशव! हॉय! यह सुनता EG | 
इसवास्ते यदुनाथ कुलचिन्तासे है; भुनता हूँ मैं ॥ ४४ ú 
हा | कष्ट कैसा पाप करनक लिये उद्यत हैं हम । | 
निज वान्धर्वोकी मारनेको लोभवश स्थित हैं हम ॥४५॥ 
यदि शंखधघर धृतराष्ट्र सुत, निशस्त्र मुझको मारिहें । | 
बदला न लेना चहैं उसका प्राण वधकरि Em | 
तौभी अधिक कल्याण ही होगा प्रभो ! मैं जानता । | 
पर हाय | वध निज बान्धवोंका शुभ नहीं में मानता ॥४६॥ 

॥ सञ्जय उवाच ॥ i 
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रणभूमिम इहिभांति अर्जुन शोकसे व्याकुल हुआ | 
शंरसहित चाप विसारि पीछे जाय रथ बेठत हुआ ॥४७ 
करुणा सहित यदि धनञ्जय डरता न लड़नेके लिये । 
गीता न घासीराम मिलता हमें पट्नेके लिये ॥ 

इति श्रीमगवद्गीतासार प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


अथ द्वितीय अध्याय प्रारम्भ । 
CS उवाच ॥ 













डस AA विषादेयुत अझुनको रणमें देखिकर । x 


करिकृपा तब कहने लगे श्रीकृष्ण समय विलोकि कर ॥१॥ 
म्रखजनाके सेवनेके योग्य जो यह मोह हे। : | 
जो नरकमें डाले सखे अपकीर्तिकी जो खोह है ॥ 


PD 


. 
wa; 


पारथ!तुझे.क्यॉकर हुआ क्योंकर हुआ क्योंकर हुआ ॥२॥ 
(२) रंजिश (२) घर-, जड़ 
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हिन्दी छन्दबद्ध काव्य | (9) 


जो हृदयको gae" उस कायरीको छोड़ दो । 

उठकर खड़े हो जाउ पार्थ! मोह सबका तोड्दो ॥ ३॥ 
| u अञ्जुन उवाच ॥ 

हे नाथ ! मधुसूदन 1 हरे ! कैसे करूं इस कार्य्यको । 

कैसे हन्‌ में भीष्मको अरु गुरु द्रोणाचाय्यंकी ॥ ४ U 
अतिश्रेष्ठ महानुभाव गुरुको मारिके भोगों मही । 

| इस स्कपूर्ण कुभोगके भोगों अहे क्या यह सही ॥ 

| में माँगकर भिक्षा भरूं निजपेटको यह श्रेष्ठ है। 

| पर दव्य इच्छुक, भीष्मका वध हा! सुझे न यथेष्ट हे॥५॥ 


| अनभिज्ञ Š जीतँगा या हारूंगा इस संग्राममें । 

॥ होगी विजय किसकी नहीं माळूम इस रणधाममें ॥ 
इच्छा नहीं मेरी कि जिनको मारकर जीना पड़े । 
धृतराष्टके वे पुत्र मेरे सामने आकर खड़े u ६ ॥ C 

| घेराहै कायरताने सुझको मोहने भी आनकर । 

[RI इसीसे पूछता Š आपको सन्मान कर ॥ 

॥ हा! धर्मसे च्युत हो रहा हूँ शिष्य बनता आपका । 

| दाने बता जो श्रेष्ठहो कतृत्वहों नहि पापका ॥ ७॥ 

| देकर अकण्टकराज्यकोभी और सुरपुर लोकको । 

x पर हा | मिटा सक्ता न कोई हृदयके मम शोकको ॥ ८॥ 


८१) नावाकिफ। (२) गिरना-श्रटहोना ( ३ ) कर्तापना । 
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| 
(८) श्रीभगवङ्गीतासार.। | 
सञ्जयकहे धृतराष्ट्रसे राजन्‌ ! सुनो इस बातको | Ü 
कहने लगा पारथ हरीसे शिथिल करिनिज गातको ॥९॥ k 
नहिं कर सकूंगा युद्ध कह कर मौन हो बेठा वहीं | | 
॥ श्रीभगवालुवाच ॥ | ` 
नहिं शोचनेकी बात उसको सोचता अति मूद हे |° 
अरु पंडिताकी बात करनेके लिये आरूढ है ॥ ११॥ 
इनका न मेरा और तेरा नाश होताहे कभी । | | 
पहले भी हम तुम और यह सबथे एनः होंगे सभी ॥ १२॥ | 
निमि अवस्था इस देहकी कौमार यौवन अरु जरा | | 
तिमि चतुर्थी आती सभीको जिसे त कहता मरा ॥१३॥ i 
सुख दःख दायक हे ससे सब इंद्रियोके विषय हैं । | 
यह भ्रमणकारी हैं सभी भ्रमते सदा सव समय हैं ॥१४॥ 
सुख दुःख जाहि समान हैं पाडा न देसक्ते उसे । x 


~ 


` 


* 
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जो ज्ञानवान महान Š बन्धन न करसक्ते उसे ॥ १५॥ 
TR भाव तीनोंकालम होता असंतका है कभी | 
सतकी अभाव न होसके पारथ ये कहतेहें सभी ॥१६॥ 
जिस आत्माडारा जगत यह भासत अविनाश हे । 
वह मर नहीं सक्ता कभी जिसका कि यह सुप्रकाश हे ॥ १७॥ x 
है अन्तवन्त शरीर यह पर जीव नित्य अखण्ड d | 
हैं, अप्रमेय, अनार, STET, तेज पुञ्ज प्रचण्डहे ॥१८॥ ` 
(१) बुढ़ापा ( २ ) होना ( tis oem (v ) जिसका। 








नाश कमी नदी (५) न ना ( ६ ) दिखाई पड़ता है ( ७:) जो किसी 
प्रमाणसे सिद्ध न होसके । "e 7 


हिन्दी छन्दबद्ध काव्य । (९) 
।जो मरा इसको जानते अरु मारनेवाला कहैं | 

दधि हैं वह ag दोनों मोहसागरम बहैं ॥१९॥ 

यह अजन्मा, अमृत, fid, जीता न मरताह कभी ` 

'यह देह मरिजातीहै ता भी नाश नहिं पाता कभी ॥२०॥ 
इस आत्माको अजन्मा, अक्षय, जु कोई जानता । 
|कैसेकि मारे जीवको किहिभांति वह मखावता ॥२१॥ 

। अतिआर्णवस्न विचारि कर तुम छोड़देते हो यथा । 
॥ यह जीवभी तजता शरीरहि समझकर निवल तथा ॥२२॥ 
| नहिं sep यह कटसके नहिं अभिसे यह जलसके। 
| नहिं नीरसे भीजे सखे ! नहिं वायुसे यह हलसके ॥२३॥ 
| सबदेश व्यापी, सनातन है; नित्य है, आविचल महा | 
| (केहि भांति में वर्णन करूं सुझसे न जाता है कहा ॥२४॥ 
| अव्यक्त है, नहिं चिन्तवनर्म आसक अविकार है | 
।इसवास्ते अजुन तुझारा शोचना निस्सारं है ॥२५॥ 
यदि जीवका मरनाऽरु जीना, धभहे, इमि मानिही। 
तोभी निरर्थक ज्ञानको तुम हृदयमें सन्मानिही ॥२६॥ 
| जिसने लियांहे जन्म इस संसारमें बह मरेगा । 

जो मरचुका वह जन्मलेगा नियम है वया करेगा ॥२७॥ 
x यह जीव प्रथम अदष्टथे जो इष्ट आते हैं यहाँ । 
| पुनि लोप इनका होयगा मरिजायंगे sum तहा ॥२८॥ 
, (१ ) जो कभी न मरे (२) स्वेब्यापी (३) जो कम न हो या नाश 
_ | न हो (४ ) पुराना-पहलेका (५) जो दिखाई न देताहो (६) जिसमें 
| कोडे चुटि न हो जो कभी खराव नही (७) «isi 


| 








( १०) श्रीभगवङ्गीतासार । | 


यह कार्य्य अनिर्षा््यै ह क्या शोचतेहो तुम खड़े |. 
विचछित न होना AAA संग्राममें रहना अड़े ॥ २८ HE 
आश्चर्यवत्‌ कोई देखते, आश्चयेवत्‌ कोई भाषते ) Ë 
सुनते कोई adaa, आश्चर्यवत कोई मानते ॥ t 
जीवात्माका, रूप कोई VELGE जानत । | 
पर कोई कोई तो इसे सुनकरभी नहीं पहचानते ॥ २९ W 
यह जीव सबकी देहेमे निर्लेप रहता जानिये 1 | 
इस वास्ते जीवोंका तुमको शोच नहिं हिय आनिये ॥३०॥ 


à 


Euer 


निज धर्मको भी देखिकर तुमको दया न यथेष्ट e | 
संग्राम करनाही सखे! सब क्षत्रियोंको भ्रष्ठ ç ३१ ॥ | 
यह स्वतः सुरणुद्वार di वास्ते ६ खुछ रहा । | 
तू पुन्यवान महान है करु युद्ध हा ! क्‍यों घुल रहा ॥३२॥ 
T त कदाचित्‌ धमयुत संग्रामकी नहिं करेगा । | 
तो कीतिको अपनष्ठ करके पाप शिरपर धरेग्ग ॥ ३३ U 
अपकीतिकी निन्दा करेंगे लोगचित सन्तापिनी । 
जो क्षत्रियोंके rede मृत्युसे भी पापिनी॥ ३४ u 
दुर्योधनादिक, कर्ण, पुनि जो वीर डरतेहे तुझे । 
ताली बजाकर हुँसँगे अरु कहेंगे कायर तुझे ॥ ३९॥ 
सामथ्यकी तेरी हँसी होती फिरेगी घरो घर । |. x 
क्या दुःख इससेभी अधिक होगा तुझे हे मित्रवर! ॥ i 


. (3) जिसको कोई उपाय न हो (२) जो मिला हुआ न हो ( ३ 
eum आप। _ ; 
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| 
| हिन्दी छन्दबद्ध काव्य । (११) 


| मरिजायगा संग्राममें तो स्वर्गका सुख भोग है। _ 
| अरु यदि विजय पायेगा तो इनि राज्यका संयोग है ॥ 
। इसवास्ते तू युद्ध करनेके लिये हो उठ खड़ा । 
| ले घनुषको निज हाथमें घरि धीर ले उसको चढ़ा del 
| सुख दुःखको समभाव करु तिहि भाँति लोभालोभको.। 
॥ नहिं पापका बन्धन तुझे होगा कभी तज्ञ क्षोभको ॥३८॥ 
। यह सांख्यका उपदेश हं अबतक किया मने तुझे । 
॥ अब कर्मयोग विचित्रका मारग दिखाताह तुझे ॥ ३९ ॥ 
॥ जो रागद्वेष विहाय कर माणी करे निज कमको | | 
| बन्धन न हो उसको कभी समझे कोई इस मर्मको ॥४०॥ 
। जो बुद्धि निश्चय आत्त्मिका हे वही मित्र प्रवीन है । 
| यदि हो अनेक प्रकारकी तो सखे ! निपट अलीन है ॥४१॥ 
॥ जो कामनायुतकर्म करते जीव उत्तम जानकर । 
| मीठी सलोनी वेदवाणी सर्व ऊपर मानकर ॥ ४२ ॥ 
॥ वह जन्ममरणादिकसे छुटकारा न पाते हैं कभी । 
| यद्यपि कि पुण्यप्रतापसे सुरलोक जाते हैं सभी ॥ 
| ऐश्वर्यकी सम्पत्तिकी रहती है जिनको कामना । 
x हैं ज्ञानहीन समाधिकी होती न उनको भावना ॥४३-४४॥ 
4 iva विषयोंका निरूपण Waq भरिएर है । 
| अजुन ! त्‌ निस्रैणुण्य होकर विचर रणमें शूर है ú ४५॥ 
' | निहि भांति जल आशय भरा हो चहूँ दिशि बह नीरसे । 
॥। पीनेकें हो जो योग्य उसको लेड बहु तदवीरसे ॥ 


॥ (१) हिलोरा (२) छोड़कर (३) अयोग्य ( ४ ) नमकीन ( ५) 
“| सात्विक राजस तामस। p 








( १२) श्रीभगवद्रीतासार | 
"तिहि भांति वेदोंमें अनेक प्रकारके बहु कम हैं । 
“पर सात्विकी कर्माको करना ज्ञानियोंका धम हे ॥ ४६ ॥ 

है कर्मका अधिकार फल पानेका तुझको है नहीं। | . 
करना न फलकी आश अरु कारण न बन जाना कहीं ४७ 
योगस्थं होकर कम करु आसंक्तिको सब छोडि दे । | 


4A. 


सिद्धी असिद्धी एक करू रागादिसे सुख मोड़ि दे ॥४८॥ 
निष्काम होकर कम जो करते रहें वह बुद्ध हैं । 
यदि कामना फलकी करं वह कृपण पूण अशुद्ध हैं ॥४९। 
है कम योग यही समझि अभिमानको त्यागो सभी ॥ 
निन्द होकरि कम करनेमें न फिर सकुचों कभी ॥ ५० l 
निष्काम कभा मोक्षपद्‌ पाता E अजुन रीति हे । 
यह भद सब तुझसे कहा कारण कि तुझपर प्रीति है ५१। 
जंब पार हो जायगी Sel मोह रूपी जाळसे । 
जिसके के मारे जीव सब हैं हो रहे फङ्गालसे ॥ 
तब कामनाका नाश हो वेराग्यके सश्चालसे । 
हो अनिच्छा-संसारमें त्रिय, पुत्र, धन, अरु मालसे ५२ | 
बुद्धा अचल हो जायगी तेरी तभी वेराग्यसे | c 
तब सुख समाधीका मिलगा पूवके शुभ भाग्यस ॥ 43 ॥ 
अज्ञुंन उवाच । 
केशव | अचल ह बुद्धि जिनका अरु समाधि स्थित रहें । ` 
भाषा कहा उनका कहाँ वह वचन किमि मुखसे कहें ॥ 


P RMS 32200 5 NENNEN EO ” 
( 3) योगमें स्थिर होकर ( २ ) ल्वलीनता ( ३ ) रााद्वेष (४) क्रि | š 


mi endo 


mw l U L u na A 
am. /AW Ay 


—, 2.2 Hl 
a Ol 


oe —. 


J= fa = 


e 
J— 78 








हिन्दी छन्दबद्ध काव्य । (१३) 


वह बेठते किहि भांति अरु पुनि गमन किस विधिसे करें । 
यदुनाथ ! बतला दा मझ किहि भांति जगमें अनुसरें ५४॥! 
श्रीभगवालुवाच । 
'मनर्मे बसी जो कामना उसको निकाले जिस घड़ी । 
| मनको भी आत्मस्वरुपमें ज्ञानी लगावे जिस घड़ी ॥ 
जब आत्मासे आत्मामें तुष्टं वह ध्यानी रहे-। 
थिर बुद्धि उसको जानिये संसारसे सक्ती लहे ॥ ५५ ॥ 
|दुखमे न दुख माने कभी सुखमे न सुखका भाने हो । 
हो वीतराग, महान नहिं कछ देहका अभिमान हो ॥ 
"शुभ अशुभ दोनों एकसम नाह हृदयमें सन्ताप हे । 
lasse उसको जानये सब wid वह ।नेष्पाप है ॥५॥ 
कच्छप यथा निज अङ्गको सब ओरसे धरि खींचता । 
UQI इन्द्रियोंकी स्ववश कारे विषयादिसे हग मीचता ü 
TII उसकी होय तब संसारसे सुख मोडता । 
रु मोहरूपी जालकी वह कठिन फांसी तोड़ता ॥ ५८॥ 
ब इन्दियोको विषयका आहार मिलता है नहीं । 
| रसहीन होकर सर्वथा कुम्हिलाय जाती हे वहीं ॥ 
तब विषयका अनुराग फिरे होता नहीं उनकी कभी । 


= —+—- 
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| या देखिकर निजरूपको पुनि शान्त होतीहे सभी ॥९९॥ 
बलवती आति इन्द्रियां मनका प्रलोभन करति हैं । 
Ce. यस्नसे भी नाहं रुकें साधि बुधि सभीकी हरति हैं ६० 
| (१) प्रसन्न (२) खयाल हो (३) रागद्वेषको जीतनेवाला ( ४ ) प्रेम 
“(५ ) git हे । 
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( १४) श्रीमगवद्वीतासार । 


इनको जु राखे नियमम अरु शरण पाने मेरो गहे । (१ 
तो अचल प्रज्ञा होय उसकी योगका आनंद लहे ॥ ६१॥ १ 
यह जीव विषयोंका करे नित ध्यान पुने आसंक्त हो । ¿Q 
आसक्तिसे पुनि कामनाको प्राप्त हो न विरक्त हो ॥ ६२॥ ६ 
अरु कामनासे क्रोधकी उत्पत्ति होतीहे महा । 








< 
फिर क्रोध बढ़कर मोह होताहे समझ मेरा कहा |i š 
जब मोह प्राणीको बढ़े तब स्म्रतिभी अति नष्टहो। ३ 
अरु स्मृतिकी अति नष्टतासे जुद्धिभी अति भ्रष्ट हो ॥६ Ë 
जब ज्ञानहीन भया कह किम प्राप्त ही निजरूपको | 
हा जन्मता मरतारहें छोड़े न वह भवकूपको ॥ | 
जब रागद्वेष अयुक्त हो मन इन्द्रियांसे विरक्त हो । | 


'निमरूपमें संयुक्त हो तब शान्ति उसको प्राप्त हो ॥६४ 
"ep शान्तिका सुप्रकाश हो तब दुःखका नहिं भास हो 
AR किसीकी अभिलाषहा तब शुद्ध Sees 
समताविना नहि भाव हो पुनि बुद्धिका न प्रभाव हो न | 
हा! शान्तिका न स्वभावही तो कहोक्कि किमि सुखलाभहा 
जो इन्द्रियोंके ऑर मनके वश करे न स्वभावको 
तो बुद्धिको विचालित करे ज्यों वायु करती नावकों5 ६-६७ 
इस वास्ते इन इन्द्रियाका जीवको जब ज्ञान हो । à 
रोके इन्हे विषयादिसे तो बुद्धि अति बलवान हो ॥ ६८ l 
जो प्राणियाकी राति हे वह संयमीका प्रभात Š । 
जिसमें जगे सब जीव वह योगीजनोंकी रात है ॥६% u. 
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x हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (१५) 
1 


जिमि नीर चहुँदिशिसे बहनकारे अचल जलनिधिमें मरे । 
तिमि कामना परिपूण हों तब शान्ति सुख धारण करे॥ ७० 
त्यागे सकल मनकामना निलॉभ होकर वित्तसे 1 
lanai रहित होजाय अरु अभिमान छोड़े चित्तसे ॥ 
q शान्त सुख पाव आनत, कृतकृत्य हा ससारम ७१-७२ 
उपदेश पारथको किया अध्याय द्वितिय प्रप्तारमं ॥ 
। जो शुद्ध अन्तःकरणसे प्राणी पढ़े इस जापको । 
| तो कहे घासीराम यह नाशे सकल भवतापको ll 


॥ इति श्रीमगवद्वीतासार द्वितीय अध्याय समाप्त ।। 
अथ तृतीय अध्याय प्रारम्भ । 
ll अजुन उवाच ॥ 


em | तुम्हारी दृश्टिमें यदि ज्ञान योग सिवाय है । 
तो घोर मुझसे कर्म करवाना कहांका न्याय है॥ १ ॥ 


0 श्रत तुम्हारे वाक्य सुनकर मोहने धरा सुझे । 
ल्याणकारक हो वही कहदो समझे चेरा मुझे ॥ २॥ 

| ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 

S इसलोकमें दुइ भांतिके मारग दिखाये धर्मसे 

वह ज्ञानियोंको ज्ञानने अरु योगियांको कर्मसे ॥ ३ ॥ 
विनु कम करनेके कभी निष्काम हो सक्ता नहीं । 

संन्यास कर्मोका किये विनु सिद्धि पा सक्ता नहीं ॥४॥ 

(१ ) घन ( ३ ) मेरातेरापना ( ३ ) बेतोल (४ ) त्याग ॥ 






fig कर्म करनेके पुरुष इक क्षण भी रह सक्ता नहीं | 
माया करावे कर्म वह कैसे भी बच सक्ता नहीं ॥ d 
कर्मेन्द्रयोंकी रोक कर जो ध्यान विषयांका z< V . 
वह मढ हैं संसारमें नहिं ज्ञान पद पाकर मर ॥ ६ ॥ 
आसक्त हो नहिं कममें अरु कमे भी करता रहे । 
उत्तम बताया है उसे इहि भांति अबुसरता रहे ॥ ७ ॥ 
विनु कम करनेकी अपेक्षा कभ करना शुभ गुना । | 
fü कर्म करनेके शरीर न रहि सके पारथ ! सुनो ॥ ८ li 
इस वास्ते जो यज्ञ हित निष्काम यज्ञ किया करे। | 
ते कर्म बन्ध न कर सके इसपर जो ध्यान दिया करे ॥९ 
जब सृष्टि बह्मांन रची इस यज्ञके सुप्रसादसे । 
जीवोंको तव करने लगे उपदेश वह अहलादसे ॥ | 
इस यज्ञ फरनेसे तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी ! 
कल्याण दायक हो तुम्हारा दुःख खोती रहेगी ॥ १०॥ | 
इस यज्ञके द्वारा सभी सन्तुष्ट देर्वाको करो । 
वे कर्म फल देंगे तुम्हें इहि भांति जगमें अनुसरो ॥ ११। 
वृह तुष्ट होकर यज्ञस सब विधि तुम्हे सुखभोग दें । 
उनको दिये बिन भोग जो भोगे सो चोर ङुलोग हे ॥ 
अरु यज्ञसे जो शेष भाग वचा हुआ भक्षण करे | 
वह पापका भागी न हो निज आत्म संरक्षण करे ॥ 
~ (1) यसन्नहोकर (२) प्रसन्न। ° F 


| 

| 

( १६) श्रीभगवद्वीतासार । 
| 

| 

| 

| 

| 
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हिन्दी छन्द्बद्ध काव्य । (१७) 


जो यज्ञ विनु निज पेट भरनेकेलियि पकवान R । 
| वह ्राणियोको पापका अर्जुन सुनो सामान हे ॥१३॥ 

| सब जीव जीवहिं अन्नसे अरु वृष्टिसे सब अन्न हो । 

। अर्‌ वृष्टि होती यज्ञसे जो कमसे उत्पन्न हो ॥१४॥ 

| सब कमे होते बह्मसे जो रूप मनुष शरीरके । 

| पर देह कर्म न कर सके बित्न जीव अक्षर वीरके ॥ १९७ 
। इस वास्ते यह जीव युक्त शरीर यज्ञ प्रधान है । 

j| इस देइसे नहिं यज्ञ जो करता सो दुष्ट महान है ॥१६॥ 
| छवलीन आत्म-स्वरूपमें दिनराति जो योगी रहे । 

| बह्‌ यज्ञकर्म किये विना शाचे मोक्षका T ॥ १७-१८: 
j आसक्त होकर कममें जो कर्म नर करते रहें 

| वह मूढ इस संसारमै हा जन्मते मरते <Š ॥ 

| आसक्ति बिनु जो बंण आश्रम धमकर्म किया करें। 

| फलकी न इच्छा करहिं तो वह इशा प्राप्त किया करें ॥१९॥. 
| जनकादिने भी कर्मकरके सिद्धि पाई अविचला। 

| पुनि लोकसंग्रहके लिय भी कर्म करना हे भला ॥२०॥ 

| उत्तम पुरुष जो कार्य करते वही करते हैं सभी । 

| जो मार्ग दिखलाते बड़े उसपरही चलते हैं सभी ॥ २१ ॥ 
पारथ सुना तिइलीकमे करतव्य ERI कुछ नही । 

पर कमकरता THE इच्छा किसाकी छुछ नहीं ॥२२॥ 
CUM क्क Wg मची Se क डि 
(3) जिसका कभी नाश नहो (२) ब्राहमण, क्षत्री, वैद्य, ux, 
| ( 3) "n । गृहस्थ । वानप्रस्थ । संन्यास । 


— 











( १८) श्रीमगवङ्गीतासार | 


[edad 


चह पातित होकर धमस कुविचारका मारग घर ॥२३) 

त्तव वणसंकरका बने करता म इस ससारम । 

बन जाऊ फिर पारथ सुना सब भजाका हन्तार H ॥२४ 
जाम ज्ञानहीन मतुण्य कम किया कर आसक्त हा । 
पवेद्वानको तिमि चाहिये वह करे पूण विरक्त हो ॥२५॥ 
अज्ञानियासे कमकरवाना बड़ोंका काय्य हे I 


i 
| 
उपदेश कर्मोका करे अतिभेष्ठ वह आचार्य्य हे ॥२६॥ | 
याने कमतो ज्ञानीभी अज्ञानी भी करते हैं सभो । | 


NATL. NX. | 
हीं करूँ नहिं कम तो पुनि जीव सब केत करों। | 
| 
| 
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पर भद इसका भूखजन पाथ न पाते हे कभी ॥ 
सत्वाद्युण जां प्रकातिक सच कम वह ठाना करे । 


अभिमानवशहो जीव कता आपको माना करें ॥२७॥ | 


जो तत्वके ज्ञाता हैं इसका भेद्‌ सव जाना करें। y 


आसक्तहा नहि कमम संशय न कुछ आना करें ॥ २८ | j 
इस IZRA गुण कायमें भूळे इए जो जीवहें। A 
वह फलोकी इच्छा करें अल्पज्ञ WS dide! ' 
सवज्ञको यह उचित हे विचलित करे नहिं कर्मत । 
उपदंश कमाका कर [गिरने न देवे धमसे ॥-२९ ॥ 
तव चित्तलाइ स्वभाम सव कर्म मम अपण करो । 
'आशाऽरु ममता त्यागिकर पग man पारथ घरो ॥३०। 
'जो पुरुष मममत नित्य श्रद्धायुक्त यह धारण करें । | 

वह जीव निन्दा रहित Eo n भवसागर तर ॥३१॥ 

(3) अशानी (२) mq ( ३) हानी (v) आल 
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| 

"Ret करें ममवचनकी उपदेश नहिं चितमें भरें । 

'वह पतित होकर ज्ञानसे अति भ्रष्ट हो जगम qi ॥ ३२॥ 
विद्वानको भी कर्मवश निज चेष्टा करनी परे । 

॥ प्रकृती करावे कर्म सब निग्रहं कहा कोई करे ॥ ३३ ॥ 

| संव इन्द्रियां निज sd रागाँदिसे संयुक्त हैं ! 

| | तिनके न वदा होना कशी वह qu eden हैं ॥ ३४ ४ 
| परधर्मसे निजथम न्यूनहु अधिक श्रेयस्कर शुनो । 

। निज घर्ममें मरना भला पर धर्म भयभद < छुनों ॥१५॥ 
| ॥ अजुन उवाच d 

| यह पुरुष किसकी प्रेरणासे पापकम [केया कर । 

यद्यपि न इच्छा करहि परवश तदाप rie वाधि अनुसरे३ ६ 

| u श्रीमगवाछुबाच ॥ | 

। हैं काम अरु पुनि क्रोध अतिपापी सभी सुषि बुधि R । 
fà रजोगुणसे प्रगट होकर जीवको विचलित करें ॥ ३७॥ 

| जिमि ue FR अभिको दर्पणको ज्यों मल.ढाँकता 

| जिमि गर्भको पुराहिनि उके तिमि काम ज्ञान विनाशता ३८ 


TEARRE: 


यह ज्ञानियोंका शत्रु है सन्तुष्ट हो नाहे भोगसं । 

अर्जन ये सनिजन योगियांकी E करता योगसे ॥ ३९॥ 
i मन बुद्धि अरु पुनि इन्द्रियां इस कामक शुभ घाम ह! | 
l आवरण करता ज्ञानका रहता ये आठो याम है ॥ ४० ६ 


| (५) रोक (3 ) शब्द, स्पर, रूप, रस, q+ (३) राग, gx 
` (४) अप्रगट ( ५ ) थोडा भी (६ ) झिल्ली (७ ) झाड, पदे । 











(qo) श्रीमगवद्गीतासार । ` 


इसवास्ते तुम इन्द्रियांको नियममें पहले करो । 
पुनि ज्ञाननाशक कामका संहार करना चित धरो ॥४१॥. 
इन इन्द्रियाँसे प्रबळ मन मनसे भी gd बल धाम है।' 
है बुद्धिसे भी प्रबल जो अर्जुन ! वो पापी काम है॥४२ M, 
इहि औँति जानहु भेद मनको आत्मामें थिर करो । 5 
अजुन वथो इस कामको उपदेश मम हियमें घरो ॥ ४३ Ú 
यह तीसरा अध्याय घासीराम जो चितसों पढ़े । | 
बह्‌ कमबन्धन काटि सब निवोणकी सीढ़िन चढ़े ॥ 
इति श्रीमगवद्वीतासार तृतीय अध्याय समाप्त । 


अथ चतुर्थ अध्याय प्रारम्भ ! 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
इस योगको करपांदिमें में सूर्यसे कहता भया । 
आदित्यने मनुसे कहा इक्ष्वाकु पुनि पाता भया ॥ 9 W 
इहिमांति रीति परम्परासे राजक्रषि जानत अये । | 
प्र होचुकाथा नष्ट यह बहुदिवस इसको हो गये ॥ २ ॥ 
सोई पुरातन योग तुझसे आजहै हमने कहा d 
तू मित्र Š मेरा कहूंगा भेद जो इसमें रहा ॥ ३ ü 
| ll अजुन उवाच ॥ 
तव जन्म पीछेसे हुआ पर आदियें रविका रहा | 
कस कि dus आपने यह सूर्यसे पहले कहां ॥ vod 
(१ ) सष्टिकालमें i 
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हिन्दी छन्दबद्ध काव्य | (२९९) 


e 


| भ्रीभगवालुवांच | 


; बहुजन्म मेरे हो चुके तेरे भी अगणित हैं भये ! | 
॥ पर ज्ञान सबका S ER अरु भाळि सव तुझकों गये॥ 4 d 
अ अजन्मा अव्यये (Su हूँ ईश भूतांका यथा । 
॥ अपने स्वभाव प्रतापसे अवतार Sag तथा wd 
| जब जब अधम बढ़े सखे अर्‌ धर्मका जब नाझहो । | 
| तब धर्म राखन हेत मेरे जन्मका सु भकाशही ॥ ७ ॥ 
| मैं उबारूं साधूजनोंकों नाश ढुटौका करू ! 
x संस्थापना हितथमकी अवतार युग युगन Wu Ë < Ë 
| जो जन मेरे इन जन्म अरु कमाको जानहि तत्वसे । 
| वह देह तजि नहिं जन्म पावत सुक्त होत महत्वस Ú 3 ४ 
जो राग, भय पुनि क्रोध तजि लवळीन सुदान होरह ! 
बह ज्ञान तपकारे शुद्ध होकर भाव पुनि भरा लह ॥ १० ॥ 
जो जीव जिहि विधि भजहिं मुझको भजह में तिहिको तथा । 
| मम पन्थ गहिकर PU भाणी मित्र जग ETAT nggil 
/ | जो कर्मसिद्धी वहन हित जिस देवका पूजन कर ! 
x तत्काल होती सिद्धि उनकी कम जिहिविधि अनुसर ॥१२ 
| गुण कर्मके सुविभागसे में पर्ण चारिइ रचि दिये । 
कतोभी होकर अकता अव्यय मुझे समझो fed ॥ १३ U 
| AR कम लगते मुझे सुझको कर्मफल इच्छा नहीं । 
| इहिभांति जो जानहिं gA नहिं बन्ध उनको है कहीं ॥ १४॥ 
(3) अविनाशी (२) सवेव्यापी (३) बड़ाईसे प्रतिशयुक्त 
(४) ब्राह्मण; क्षत्री, चदय, % । 
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(33) श्रीमगवङ्गीतासार । 


पहले भी इहिविधि जानकर सबकर्म ऋषि सुनिने किये। Ë 
करु कर्म त भी ताहिविधि सब भेद तुझसे कहि दिये॥१५॥, 
हे कर्म और अकर्म क्या नहिं भेद कविजंन m E og 
वह कर्म बतलाऊं तुझे तरिजाहिं जो चित eme ॥ १९ 
वे कम और विकमं और अकर्म तुम जानो सभी । 
है गहन गति इस कमकी जन पार नहिं पाते कभी diet. 
जी कमें जानहिं अकर्महिं कर्मको निष्कमेमें । I 
वह बुद्धिमान महान सबविधि पणे समझो घर्ममे ॥ १८ |, 
संकल्पताजे प्रारम्भ करते कर्मका शुभ धमसे । P 
झानामिद्वारा भस्म करके. मुक्त होते कमेसे ॥ E 
पडित वही संसारमें पारथ ! सुनो तुम ध्यानसे । 
हैं पुण्यवान महान वह छुटि जायें जो अज्ञानसे.॥ १९ (६ 
सब कर्मफल इच्छा रहित जो नित्य gu स्वरूपे | 
वह कर्मभी करता इआहै अकर्ता भवकूपमें ॥ २० ॥ 
आशा न राखहि चित्तमें व्यागहि परिग्रह सर्वथा । 
अरु कर्मभी करता रहे निज qeu सब विधि तथा । 
नहिं कर्मको बन्धन करे पीड़ा न होती केकी । | 
सब भाँति वह निष्पाप हे वाणी सुनो मम समकी ॥२१॥ 
जो प्राप्त होवे भाग्यसे सन्तुष्ट उसमें ही रहे ! j 
EE सिद्धी असिद्धी एकसी गुनि ज्ञानका मारग गहे॥ 
बहु कमं भी करता हुआ बन्धन न करता कर्मका । _ 
fada मत्सर रहित होकर पन्थ जानत धर्मका ॥ २२ ॥ | 
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हिन्दी छन्द्बद्ध काव्य । (२३) 


जो ज्ञानमें चित लाय त्यागे वासना मनसे सभी । 

(जाथ कर्म करे तो उसको कर्म नहिं लगते कभी ॥ २३ ॥ 
अब यज्ञका विवरण सुनाताहू उसे भारत | सुनो । 

न यज्ञ ब्रह्म स्वरूप तुम ध्यानसे चितमें गुनों ॥ 
है बह्म हविं पुनि अभि त्रझहि खुवौत्रह्ाकार है | 

taR मिलन हित ag यज्ञ करे सो ब्रह्म विचार है ॥२४ 
कोड देव अचेन रूप यज्ञ करे तु कोई. उपासना । 

[कोइ जहारूपी अभिमें होमत सकल निज कामना ॥२५।४ 
ओघत्रादि इन्द्रियका हवन कोई आमे संयमम करे । 
शब्दादिको कोई इन्द्रियोंकी अमिम सबाविधि हरे ॥ २६४ 
तब इन्द्रियोंके कम अरु एुनि प्राण कर्मणि चित दिये । 
होमत सकल योगाभिमें सुनि ज्ञान पानेके लिये ॥ २७ ॥ 
कोइ द्रव्य यज्ञ करे कोइ तप यज्ञ करते निमला । . 

कोइ पठन पाठन योग कोइ व्रत यज्ञ करते आविचला ॥२८॥: 

कोइ प्राणहोमि अपानमहि कोई प्राणमाहि अपानको । 

| गतिरोकि प्राणअपानकी धरतेहै कोइ वस ध्यानको ॥२९॥४ 

कोइ अल्पकरि आहार होमत प्राणमें निम्र माणको । 

Uga यज्ञके ज्ञाता बनत निष्पाप तजि अभिमानका ॥३०७६. 

जो शेष रहता यज्ञसे वह अन्न अमृत रूप हे । ! 

|स उसीका भोजन करे वह पुण्यवान अनूप Ç ll 

| (१ ) खुलासा हाल (२) होमनेकी वस्तु भन्न घत आदि (३ ) हवन 

` | करनेका चम्मच (४) धारणा ध्यान और समाधि इस त्रिपुटीको संयम कहते हे 5 









( RV) श्वीभगवद्वीतासार । 


चह ब्रह्मपद पावहिं सनातन धाम जो निःशोकहे । 
पर यज्ञ जो नहिं करहिं उनको लोक ना परलोकहे 1 
इहि भांति यज्ञ अनेक वेदनिमें कहे चितमें धरो । 
हों कमसे उत्पन्न सब इमि जानि तुम wf करो ॥ [| 
इहि भांति सब विधि qaa प्राणी हु जानत हे सखे ! TA 
निवःणपद पाकरके वह पुनि स्वाद आनद्का चखे ॥३९॥ |, 
पर दब्यरूपी यज्ञसे ज्ञान्यज्ञ मित्र महन्त है | T 
कमका सबका जाइकर ज्ञानहिमि होता अन्त हे ॥३३॥ | 
सो ज्ञान सीखहु ज्ञानियोंस आदिम सेवा करो । £ 
सत्कारपूवक नमनकरि पुनि भरन उनसे उच्चरी ॥ | 
तब आदत हाकर ज्ञानका उपदेश वह तुमको करें | 

पारथ ! कि जिसको पाइकर सब जीव भवसागर तरैँ॥३४ | 








खस ज्ञानको पाकर न तुमको मोह पुनि होगा कभी ! 
निज आत्मामें लखोगे भूतोंको जिमि मुझमें सभी ॥३५॥ 
यादि पापियोंसे भी अधिक पापी सले | तुम होउगे । 

इस ज्ञानरूपी नावचढ़ि भवर्सिइसे लुम qug ॥ ३६॥ 
जिमि अग्नि प्रज्वलित काष्ठको तत्काळ सव विधि जारई x 
ज्ञानाग्नि तिमि सव कर्मको पारथ ! भसम करि डारई ॥३७॥ 
नहि ज्ञानसहश पवित्र कोई कालपाकर आपसे । x 
निज आत्मामें प्रगट होता योगसिद्धि प्रतापसे ॥ ३८॥ | 
अद्धा जिन्हें हो ज्ञानकी वह इन्दियोकी जीतकर । | 
युनि ज्ञानको पाकर है मिलती शान्ति उनको मित्रवर ३९॥ 
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(१) बड़ी या बड़ा ( ९ ) खुश होकर । 


हिन्दी छन्दबद्ध काव्य । ( २५ ) 


जिन मूख लोगोंको अश्रद्धा ओर संशय नित रहें | 

वह नाश पावत लोकमें परलोकका सुख नहिं we we 
जी योगसे तजि कम छेदहि ज्ञानते संशय सभी । 

[शमि आत्मवन्त मनष्यको नहिं कमे बधते हैं कभी ॥४९॥ 
'अज्ञानसे उत्पन्न यह सन्देह RAA रहै । 

। यह नाश करता जीवका पापा बड़ा पारथ अह ॥ 

। इस वास्ते ज्ञानासि छेदो इसे पारथ उठो | 

तुस योगमें संयुक्त हो पारथ ! उठा पारथ | उठा ॥ ४२ ॥ 
जो व्यक्ति घासीराम इस अध्याय चोथेको पढ़े । 

तो कर्मका सब भेद जानहि पाप हिरदेसे कडे Hú — 

| ॥ इति श्रीमगवद्वीतासार चतुथ अध्याय समाप्त || 





अथ पश्चम अध्याय प्रारम्भ | 
CO 
| Sr उवाच । 
सन्यास कर्माका बताकर योग करवाना चहो । 
है कृष्ण | हो जो श्रेष्ठ इसमें एक सो सुझसे कहो ॥ १ H 
i ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ 
| हैं मोक्षकारक यह दोङ संन्यास अरु एने योग भी । 
x पर योग कमंहि श्रेये है संन्यास कमोसे सभी ॥ २ ॥ | 
| है बही संन्यासी जिसे इच्छा न हो नहिं देष हो : 
| समक्षा उसे तुम मुक्त जिसमे दन्द्वका नहिं लेश हो ॥ ३॥ 
| जो सांख्यम अरु योगमें प्राणी थकता जानते - 
? ( १ ) अच्छा I 


|| 








(२६) श्रीमगवद्रीतासार ! 


वह वालरूप अजान हैं पाष्डित न ऐसा मानते ॥ 
इस एककेहि प्रतापस दोनोंका फल मिलता उसे | 





पारथ जो दोनोंको समझता एक ज्ञान स्वभावसे ॥ ४॥ | 


W-X a w | 


जो सांख्यसे हो प्राप्त मिलता योगसे भी है वही । 


हैं सांख्य अरु पुनि योग दोनों एक सुनु मेरी कही ॥ ५ W 
बिनु यांगके संन्यास पाना सुनि जनोंकों कठिनहे । । 
पर योगद्वारा ब्रह्मपद पाना सुलभ अजुन अहै ॥ ६॥ | 
जीती हैं जिसने इन्द्रियां मनको भी बसमें करि लिया । | | 

i 


सब जीव आत्मस्वरूप हैं जिसने कि चितम धरि लिया | 
जिसने कि शुद्धस्वरूप अपना किया शुद्ध विचारसे। | 
वह कमें भी करता हुआ निर्लेप है संसारसे.॥ ७ ॥ 
तत्त्ज्ञाता समझता है कुछ नहीं करता हूँ Š । 
देखता, सुनता, न छूता, नहीं, कुछ चखता हूँ में ॥ 
सघता, खाता, न सोता, श्वास नहिं लेता हैँ मैं । 
बोलता, नहिं छोड़ता, नाह पकडता, चलता हूँ में ॥ 
* भी नहिं खोलता नहिं मीचता हँसताइँ में । x 
गुण गुणोंमें रामे रहे जीता न अरु मरता हूँ मैं ॥ ८-९ ॥ 
आसक्तताको छोड़िकर जो कर्म करता है सभी। E 
वह कमलपन्न समान नहि कर्मासे udi है कभी ॥ l 
सब इन्द्रियोंस देहसे मन बुद्विसे निष्कामना। | 
निःसंग होकर कर्म करतेहें सुनो योगी जना॥ ११॥ 


< Ronse RRS. 
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हिन्दी छन्दबद्ध काव्य 5 (२७) 


RRR SESS RT 
š 


जो ARAIN युक्त हैं वह कमफल चहत नही ॥ 

पर कामना संयुक्त हैं वह कर्मफल तजते नहीं ॥ 

. | हलाको मिलती शान्ति अरु पिछलोको मिलती भ्रांति mU 
| कामी जनाको हे सखे ! ।मेलती कहां विश्रान्ति ह ॥१२॥ 

। कर्माको मनसे छोड़ता हे मित्र ! सुख पाता है वह । | 

॥ इस देहमें रहकर न कुछ करता न करवाता है Wl १३॥ ' 
।कतुत्वको नहिं कमको लोकोंके सृजता है प्रभू। 

| नाहे कमफल संयोगका पारथ ! बनाता हे विभू ॥ 
सब इश प्रकृति स्वभावसे होता ये आपोआप हे । 

॥ जो भेद इसका जानता पारथ वही निष्पाप हे ॥ १४॥ 

| बह ईशा पापोको न पुण्याको कभी धारण करे | 
अज्ञानवश हो जीव पारथ व्यथ उच्चारण करे ॥ १५ ॥ 
ग्राणीज्ञ आत्मज्ञानसे अज्ञान सव विधि नाशता | 

| तब आत्मरूपो ज्ञान उसका सूय सददा प्रकारता ॥ $8 I ` 

| x जो जीव आत्मस्वरूपमे निज बुद्धिमन अपण करे । 

| वह ज्ञानसे निष्पापहो निवाणका मारग धरे ॥ १७ ॥ 

| बिद्या विनय युत विप्रको गो, हस्ति, शुनि, चण्डालको । 

पण्डित वही समभावसे देखे धनी कंगालको ॥ १८॥ 

॥ समता धरे जो चित्तमं संसारको जीते तभी | 

५ चह BTW लवलीन A बह्नहीं देखे सभी ॥ १९ ॥ 

| प्रिय वस्तु पाय न हषई अग्रियहि पाय न कई 

Jr बहा विचारई निवोणपद तब पावई.॥२० _ 


(१ ) कर्त्तापन (२) मुह मोडना ( ३ ) मोक्ष । 
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RRX न असक्त हो निज आत्मा महिं युक्तहो । 


. भय क्रोधके वश नहिं रहे योगी वही पारथ ! अहे । | 
` सुख दुःख RGH संहे भव छोड़े वह सक्ती लहै २७-२५ 


“है मित्र | पथ निवाणका मेंने तुझे दिखला दिया ॥ 


४) जिसका नाश न हो (५) जो eir व्यापक हो 


| 
| 
(२८) श्रीभगवद्गीतासार । | 
| । 
अरु योगमें संयुक्तहो भवपाशपे तब सुक्तहो ॥ २१॥ | 
विषयादि भोग अनन्तहे वह आदि मान सअन्त है) |` 
दुख देत सबहि महन्त हैं तजते इन्हें सोइ सन्त है ॥९ रा: 
जो काम अरु पुनि कोथके वेगोंकी पकांड़े दवावई । 
योगी वही संसारमें वह मोक्षका सुख पावई ॥२३॥ 
निञ रूपम चित लावही अरु वुद्धि भी ठहराव 
योगी वही कहलावहा वह मोक्षका पद पावहीं ü 
सब भांतिसे मन वश करे मनकी सभी इविषा हरे। : 
जीवाँका हित चितमें घरे पारथनो इहिविधि अनुसरेर 
हे सखे बह निष्पाप होकर साक्ष पदको प्राप्तहो । 
अव्यक्त अक्षर विभ ब्रह्मस्वरूपे तव व्याप्तहो ॥ २५ ॥ 


Quo कर 
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जनको न काम न क्रोध हं भनकानी मवल निरोध | 


निज रूपका सुप्रयोधहे उसको न मोक्ष विरोध है ॥ २६ । 
विषयादिकी शक्ती हरे निभ EIS आहानम धरे । 
प्राणहि अपानहि समसरे मन बुद्धि इन्द्रिय वश करे ॥ 





~, umi 
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इहि भांति सवविधि मोक्षका साधन तुझे बतला दिया 


(१ ) प्रवाह, चाल (3) संशय (३) जो दिखाई न i 


हिन्दी छन्दबद्ध काव्य (२९) 


diua sumen बायका 


पर औरभी इक सुगम मोक्ष उपाय बतलाताहू में ।. 
अति सरलतासे चल सके वह पन्थ दिखलाताहं में ॥ 
सब यज्ञ तपका भोगनेवाला मुझे जो जानता ! 

hu इश लोकोंका सुहृद सब जीवका मोहि मानता ॥ 
है मित्र | RaR प्रयास इस संसारसे तरि जाय वह । 
वीड़ा न होवे जगत्‌की मम रूपमें मिलिजाय वह ॥२९॥ 
इस पांचवें अध्यायको जो जीव सुनहिं जो गावहीं | 

बह शुद्ध अन्तःकरण होकर सुक्तिपदको पावहीं ॥ ३० W 

इस कर्मयोगं विचित्रको समझे कोई यदि बुद्धिसे । 

“तो कर्मका बन्धन न घासीराम होइ mf ॥ 

९१ इति श्रीमगवद्वीतासार पञ्चम अध्याय समाप्त | 


| अथ षष्ठअध्याय प्रारम्भ । 

S वही संन्यासी भी योगी कर्म फल तजि करत हैं । 

ja र अभ्नि नहिं छूते न वह जो कमसे मन हरंत हैं ॥ १ W 
: संन्यास जो मने कहा तुम योगभी समझो उसे । 

(संन्यास कर्मोंका करे योगी न तुम समझो gud २७ 

।जिमि ज्ञान इच्छुक सुनिजनाको कर्म करना हे कहा। _ 

१५तिमि ज्ञानियोंको कर्म करना मित्र ! है उत्तम महा॥ ३॥ 

| । विषयादिकोम और कमोमें न जो आसक्त R | 

सकरप तजि कमनि करे वह योगमें संयक्त है ॥ v 

(१) चुराता है । 


-nai ee 


H 





(3°) श्रीभगवद्गीतासार । 


FEN करना आत्माका आत्मासे चाहिये । 

. मनसे न अपनी आत्माका नाश करना चाहिये ॥ ९ ॥ | 
qg मन हे उसका du जिसने जीतिलीन सुडद्विसे ॥ | 
“प्र WWW पीड़ा करे जिन छोडि दीन कुबुद्धिसे ॥ ६ | 
'जिन शीतमें पुनि sus सुखदुःखं अरु मानमें। | 

जीताहे अपना मंन ससे ! जिन सवथा अपमानमें ॥ 

पाइ ह उसन शान्त परम अनप इस संसारम | 

हे मित्र ! वह ताजे देह फिरि आतान जगत्‌ असारमें॥$ 

जिसका कि मन विज्ञानसे अरु ज्ञानसे नित तृप्तहै। ¦ 

जो अचल इन्द्रियानित सभीविषि कामनासे मुक्त है । | 
1जसको कि साना लौह अरु पत्यरमी एक समान है ॥ | 
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48 नित्य मुक्त स्वरूप है योगी ai महान है ॥ ८1 
जी शत्रुम अरु मित्रमें उपकार अन.उपकारमें । 
साधूजनोंमें uH पापोंमें पुण्याचारमें ! 
समबुद्धि जो रखते हैं अपनी सार और असारमें ॥ 
वह सुजन श्रेष्ठ महान हैं पारथ अहा संसारमें ॥ ९ ॥ 
अब यागो युक्ती बताता हूँ उसे भारत ! सुनो 
अरु मोक्षका मारग दिखाताहूं उसे भारत ! सुनो ॥ 
आशा तने सब चित्तकी एकाग्र मनको करि गहै । | 
निन sentit थिर रहै यह योगको युक्तो अहै ॥ १४ ॥ 


( १ ) अत्यन्त । E 





हिन्दी छन्दबंद काव्य (३१) 


~~ esnai ame: Pe MCS 


'जत्तम पवित्र सुदेशमें जो नीच ना अति उच्च हो । 

| 'कुश आदि आसन युक्त हो सव भाते पारय!सवच्छ RI 
बैठे geg आसन सहित मन इन्द्रियां अक्रिय करे । 

। निज आत्मशुद्धीके लिये निज आत्मामें दित घरे ॥ १२॥ 
गीवाको शिरको देहकी सम राखि पुनि आविचल करे । 
यासाग्रमाग पवित पर हे निच | निज दृष्टा परे ॥ १३ u 
(भय रहित शान्तिमियुक्त पारय ! ध्यान मेंराही घरे । 

७ छवलीन सुझमे हो रहे बेठा रहे कुछ नहिं करे ॥ १४ ॥ 

'इहिभा[ते मन एकाग्र करि वह आत्मा थिर रहे । 

॥ तब शान्ति परमानन्द्यृत मम सहश सुख पारय!लह १५ 
भोजन करे अति WE भरि अथवा न कुछ भोजन करै । ` 
।अत्यन्त सोवै या जौ तो योगमें बाधा परे ॥ १६ ॥ 

x आहार और विहारयुक्त प्रमाण कर्मनि अइसरे । 

।सोवे न जागे अधिक इहिविधि योगका मारग वरे d १७॥ 

| जिसका के मनः निज आत्मामे तृप्त हो या जा घुसे । 

निलम इच्छा रहित हो तव युक्त कहते हैं उसे ॥ १८ ॥ 

x जिमि पवन रहित स्थानभं दीपक न नेकहुँ डोलता । 

' तिहिभाँति योगी चित्तको अपने हृदयमें तोलता ॥ १९ u 

` “जिस समय यह रोका हुआ मन योगद्वारा YS हो। . 

| तव आत्माको देखिकर निज आतत्मामें तुष्ट हो ॥ २० d 

॥ जिस आत्मसुखको लखिसके नहिं इन्द्रियॉसे हा कभी । 

| । हे मित्र | उसको जानता जब बुद्धिसे कोइ कभी ॥ 









(33) श्रीभगवद्रीतासार । 


— era ळक 
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तब चित्त उसका सुदित होकर तृप्त होता WW । | 
अव्ययमें अविनाशीमं निश्चलमाहिं वस्तु अदू पसे ॥ २१ | 
जिसको कि पाकर अधिक लाभ न और कुछ माने कभी | 
जिसमें ठहरकर कठिन दुखसे भी न वह हाले कभी २१: 
जानो उसे तुम योग दुखका परिणमन सुखभ करे। | 
निश्चयसे करना चाहिये इस योगको पारथ अरे ! ॥२३। 
संकरप सब विधि कामनाके छोड़कर मनसे सभी । Ë 
अरु इन्द्रियोंकी विषयसे रोके सखे ! मनसे सभी ॥ २४! 
बुद्धीसे धीरज राखिकर मन आत्मामें स्थिर करे। | 
चुपचाप होजावे सखे | कुछ चितवन नाहि फिर करे॥२५/ 
जित जित भगे चञ्चछ अथिर मन तित तितहिसे शक्कर ' 
निज आत्मामें थिर करे चहंदिशिसे पारथ! घेरकर॥२६| 
जब चित्त थिर होजाइ तबहीं रजोगुणका नाश हो ' 
निष्पाप होकर सुख लहे निज रूपका सुप्रकाश हो ॥ २७। 
इहि भांति जो निज चित्तको निज आत्मामें जोड़ता । | 
तब SISTER पाता सकल कमाकी फांसी तोडता ॥ २८। 
सब भूतम निज आत्मा निज आत्मामें भत सब । 
सवच देखहि एकमे इक वस्त्र में निमि सूत सब ॥२९। 
न्य सुझे जो देखता सबकी जो HH देखता । | 
वह SICH हे न कुछ वह दर एसको लेखता ॥ ३० 





EUER CET. 





(१) रुपान्तर; 





x हिन्दी उन्द्बद्ध काव्य॥ (३३) 
!: 


मूर्तोम qu एक सम ठहरा इआ सुझको Wd ! 

सर्वत्र व्यापक समझकर भजता है जो मुझको सखे!॥ ३ १॥ 
निज आत्माके सदश सुख दुख औरका भी जानता ! 

।चह प्राप्त करता है मुझे योगी उसे में मानता ॥ २२ l 


। अजुन उवाच l | 
| जो योग तुमने है कहा समतासे मधुसूदन हरे! । 

| नहिं देखता हूँ थिर हुआ मन कहीं अरिसूदन RIUJN 
k कृष्ण ! दढ क्षोभके प्रवल चञ्चलहि मनका रोकना । 

| है पवन सम ges कठिन अपने हृदयमें पोषेना ॥ २४ ॥ 
| श्रीभगवालुवाच । 

| संशय नहीं अञ्जन कि इस मन अथिरको कोई धारे सके i 
i अभ्यास अरु वैराग्यसे पर रोक इसकी कारे सके॥ ३५ l 
| जिनका [के मन bi नहीं उनको योग पाना काउन हे! 

jl अरु यदि स्ववश करि लिया तो कुछ कठिन फिर अञ्ुन!न हे २ ८ 
| अजुन उवाचं । | 

| श्रद्धा सहित राके भी अरु नहिं रुके सके यदि qe । 

| | अरु योगसे हो चलित मन नहिं डटै कोई प्रयत्नसे ॥ 

| तब योगकी सिद्धी न उसको मिलि सके अति शोक हो । 
| तो कृष्ण ! क्या गति होय उसकी भेद सब मुझसे इही ३७ 
x (1) तरंगे उठानेवाळा लदरानेवाला ( २ ) पाऊन AARIA रक्षा 


करना । 
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. (३४) श्रीभगवद्रीतासार 1. 


जिमि मेघ फटकर आपको तजि अन्यसे मिलने चले । 

घर पवनकी झंकारसे AR जाइ नहिं साले सले | 
तेहि भांति योगी काम तजि निष्काम हो योगहि करे । 
अरु यदि न सिद्धी पा सके वह WE होकर गिर परे ॥ 

तो स्वगको पावे न उसको मोक्ष भी हा मिल सके । 
इई ओरसें वह जाइ अथवा वखसा वह सिल सके ॥३८ 
हे कृष्ण ! इस सन्देहको दो काठे निज उपदेशसे । 
छुटिजाउँ केशव ! हाय तो म कठिन घोर कलेशसे NISI 

श्रीभगवानुवाच । 
'यह प्रश्‍न तेरा व्यर्थ हे AJA ! न त समझा अभी 

कल्याणकारक कमसे क्या दुर्गती होती कभी ॥ ४० U 
जो योग सिद्धि न होसके मारे जाय अरु योगी कहीं । 

तो स्वर्गमें जाकर बसे बहुकाल तक संशय नहीं ॥ 

हु भोग भोगे स्वर्गके पुनि जन्म ले संसारम । 
या योगेयोके घरमें या श्रीमानके परिवारमें ॥ ४१ H 
इस मृत्युलोक असारमें यह जन्म जो ऐसा कहा । 

मित्र ! पाना प्राणियोकी कठिन हे दुलभ महा ॥ ४२ 

अनुसार पहिली देहके हे मित्र | बुद्धि स्वभाव हो । 
अरु योग करनेका उसे पारथ | आधिकतर चाव हो ॥४३६ 
उस पूर्वक अभ्याससे वह UH योगक्रिया करे। | 
जिसकी कि इच्छामात्रसे हो शुद्ध भवसागर qui ४४। 
इहि भांति योग प्रयलसे पापोंसे सबसे मुक्तहो। | 
अनेकों जन्म पुनि मम रूपमें संयुक्त हो॥ ४५ 
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हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (३५) 
[म कर्मियोसे ज्ञानियोंसे भी अधिक योगी शुनो । 

$ तपस्वीसे भी अधिक इस वास्ते योगी वनो ॥ ४६ ॥ 
WT सहित जो भजन मेरा कराह मुझमें मन दिये | 

Te योगियोसे भी अधिक पारथ ! उन्हें समझो RAVON 
तो इस छठे अध्यायको भाणी पढ़े कोई ध्यान से । | 

गो छठे घासीराम वह इस मोह दुष्ट महानसे d 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासार षष्ठ अध्याय समाप्त | 


CORAN 
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अथ सप्तम अध्याय प्रारम्भ । 
+= 
॥ श्रीभगवालुवाच M 
प्रासक्त झुझमे और मेरा आसरा करते हुये । 
| मित्र 1 सबर्विधि चित्त अपना योगमें धंरते हुये ॥ 
Aqu रहित होकर सखे! जिहि भांति देखोगे E । 

, ह भेद सब सुनलो कि जिहिविध मित्र ! परखोगे मुझे ॥१॥ 
ह ज्ञान अरु विज्ञान संब देता हँ में तुझसे कहे । | 
जिसको समझकर और कुछ नहिं समझना बांकी रहे ॥२॥ 

eoe गी के स प्रिय ! मनुष्योंमें हजारोमें कोइ माने मज । 
भरु माननेवालोंमें भी कोई सखे! जाने सुझे ॥ ३ ॥ 


~ 











(२६) श्रीभगवद्रीतासार L 


जाँ भूमि जल अरु आमि वायु बुद्धि मन आकाश है । 7 
अरु आठवां अभिमान मेरी प्रकृति अपरा यह अहे dp 
जाँ जीव इस संसारमें वह प्रकृति मेरी है परा। प 
जिससे कि में धारण करूं इस जगतको खोटा खरा॥ ९ 
जड़ प्रकृतिको अपरा कहे चेतनको कहते हैं परा । । 
तुम ध्यानसे सुनना इस यह वचन हे मेरा खरा ॥ 
दो जातिकी माया मेरी सब जगत हे उसकी कला । 
में सृष्टि रचता हँ इसीसे नाश करता हूँ भला ॥ 
झसे परे हे प्रिय धनञ्जय | और फिरि कोइ ATR । 
सच जगत सुझमे एहि रहा ज्यों सूतम दाना रहे ॥ 
जलम हूँ रस में हीं सखे ! शशि सूयमें मे कान्ति हूँ । 
हूँ वेदम में प्रणव शब्द अकाशमें विनु भ्रान्ति E 
पुरुषॉमें पुरुषारथ मही अरु गंध पृथ्वीम अहू। 
में तेज MAA सभी भूतोमे जीवन में अँ ॥ ९ U 
में बीज भूतांका सनातन बुद्धि बुधजनमें महा । 
अरु तेजधारिलुमें सखे ! म तेज होकरि रामिरहा । 
शुभ धर्म के अविरुद्ध सब भूतोंमें मैंही काम हूँ । 
बलधारियांकी देहमें बळरूप आठौं याम हूँ । ॥ ११॥६ 
मम प्रकृतिक जो सात्विका अरु राजसा जो भाव है Ë 
पुने तामसा भी सुझीसे तूः जानु सकल स्वभाव Š ॥ 
वह स्ववश मरे होरहे परवरा न में उनके Sd 
कुछ भेद इसका ओर भी हे मित्र ! Š तझसे कहूँ | 
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हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । ( ३७.) 


।[गुणात्मिका मायासे साहि त जगत सब लोचन टके ! 
| 'म परम अव्यय रूपका दशेन न कोई करि सके ॥ _ 

प युणमयी दैवी मेरी मायासे कढनां.कठिनतर । 
कवी शरण आजाय वह मायासे तारिजातेहे नर ॥ १४ ü 

मित्र ! जिनका ज्ञान इस मायाने नाशा हे सभी । 

£ मूढ gemi अधम नर सुझे नहिं भजते कभी ॥ १५ d 

[ अकषतिजन जनते ह मुझको सखे ! चारि प्रकारसे । 
। थी, दुखी, जिज्ञास ज्ञानी एथक पृथक विचारसे॥ १६॥ 
तसें सभीर्मे भक्तिधुत ज्ञानीही रेष्ठ प्रधाने है । | 
ज्ञानियाँका प्राण अरु ज्ञानीभी मेरा प्राण हे ॥ १७॥ - 
'सब बडे R लिये ज्ञानी है मेरा आतमा | 
इ युक्त मुझमें होरहे समझे सुझे परमात्मा ॥ १८॥ 
धात जन्मोके अनेकोंके मुझे पहचानता | 
ब वासुदेव स्वरूप है यह जगत ज्ञाता जानता ॥ १९॥ ` 
मनका कि जिनकी कामना ने ज्ञान पारथ हरिलिया । 
जि प्रकृतिके अनुसार पूजन अन्य देर्वोका किया ॥ २०॥ 
द्वादि रूप शरीरको जिसजिसको मेरे भक्तजन । 
'द्वासहित अचेनकी इच्छा करहिं जो होकर मगन ॥२१॥ 
॥त सभी भक्तोंकी अचल श्रद्धाको में धारण करू | 
' पि सकल उनकी कामना हे मित्र ! में पूरण करू ॥ २२ u 
A बुद्धिहीनोके सकल फल नाशवान सखे ! अहै । 

TRIS उनका नाश हो कर्मासे वह बनते रहें ॥ 
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(३८) — श्रीभगवद्रीतासार ) . - 


t 


जौ भक्तं जिस २ देवताको भजे उसको प्राप्त हो ॥ 
पर हे सखे ! मम भक्त मेरे रूपहीमें व्याप्त हो ॥ २३ ॥ ! 
है मित्र ! मूह अबुद्ध सुझको मूतमान जो मानते। | 
वह परम अव्ययरूप मेरा हा; नहीं पहचानते ॥ २४ ॥ | 
निज योगमायासे ठका मैं किसीको दिखता नहीं। , 





_ मम रूप अजे अव्येयको पारथ | मूढ लखिसक्ता नहीं ॥२९ 





पहले जो प्राणी होचुके अरु हैं जो अव संसारमें।  ; 
पुनि और भी होंगे जो आगे सृष्टिक सञ्चारमें॥ २६॥ | 
उन सभीको में जानता हूँ पर न वह जानहिं मुझे । 
तु भक्त है मेरा इसीसे भेद बतलाऊँ तुझे ॥ २७ ॥ 
इच्छासे अरु पुनि ATA उत्पन्न दन्द प्रसारमें । 
सब जीव मोहित हो रहे हैं सखे ! इस संसारमें ॥ 
जिनके कि पण्य प्रतापसे जब पाप उनका नाशता । 
निर्मोह होकार तब मुझे भजते हैं प्राणी हदत्रता ॥ २ 
मम-शरणगहि निज मोक्ष हित जो यत्न करते हैं कभी 
वह कमको भरु बह्मको अध्यात्मको जाने सभी ॥ २९ 3 
Tr अरु अधियज्ञ अरु Ps जो मोहि जानता n 
AÈ पारथ | समयतक भी वही मुझको जानता ॥३ 
जॉ पढ़हिं गावहि ध्यानसे अध्याये SES कभी । P 
EUER छुटहिं घासीराम वह अति कठिन द्वन्द्दोंसे सभी ॥ | 


इति श्रीमगवद्गीतासार सप्तम अध्याय समाप्त |. 
(१ ) अजन्मा ( २) अविनाशी à 2 
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हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (२९) 


_ अथ अष्टम अध्याय प्रारम्भ) 
n S कटके 
AJA उवाच | 


। ब्रह्म क्या अध्यात्म क्या अधिभूत क्या क्या कम हे! 

| कृष्ण ! मुझको दो बता अघि देवका क्या ममेहे॥ १७ 
{स देहम अधियज्ञ कैसे हुआ कहते हैं किसे । 

.केहि भांति मरनेके समय योगी समझते हैं इसे ॥ xd 

श्रोभगवानुबाच । . 


' अक्षरको कहते ब्रह्म अरु अध्यात्म कहत स्वभावका d 
सेहि कहते कर्म इस सष्टिके विकट प्रभावको ॥ ३ ॥ 
धिभूत कहते देहको अधिदेव जीव कहावई । 
धियज्ञ कंहते हैं मुझे समझे तो आति सुख पावई ॥ ४ ü 
[ पुमिरण मेरा करता हुआ प्राणी मरे जिस कालमें । 
` Ra तजिकर मुक्त हो आवे न फिरि भवजालमें ॥ ५ ॥ 
जिसको मरनेके समय प्राणी भजे निजभावसे | 
३ irs मिलताहे उसीमें प्रकृतिके सुप्रभावसे ॥ ६ ॥ 
बुद्धि JAN लाइकर सब काल तुम मुझको भज । 
हुम मुक्त होजाओगे भारत ! य॒द्धका संशय तजो ॥ ७ ॥ 
_अभ्यासयुत जो जीव मेरा चिन्तवन मनसे करे । | 
3 | दिव्य पुरुषोत्तमको पाकर जन्म नहिं जगमें घरे ॥८४ ` 
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` इ मित्र ! मरनेके समय दढ चित्तसे अरु भक्तिसे । 


( ४० ) _ श्रीभमगवद्वीतासार । 


भोंहनिमें रोकहि प्राण पारथ ! योगकी शुभ युक्तिसे ॥ ९ 
मम रूपका धरता हुआ जो ध्यान तजता देहको d 
वह परम परुष अनूपमें मिळता है तजि संदेहको ॥ 
जो पुरुष उत्तम रूपमें मिलकर न फिरि जीवन धरे। 
उस पुरुषका लक्षण सुनाता हूँ जिसे सुनकर तरे ॥ 
aaa है प्राचीन हे अति सूक्ष्म हे शिक्षक अहे । 
आदित्यरूप अचिन्तय है संसारका रक्षक रहे ॥९+१०। 
चेदज्ञ कहते हैं जिसे अक्षर उसे भारत! सुनो । । 
या प्राप्त करते वीतरोग जिसे उसे भारत! सुनो ॥ ११ 
सब इन्द्रियोंके द्वार मूदहि ध्यान हिरदेमें RI ' 
मस्तिष्कम निज प्राणको रोकहि प्रणवका जप करे ॥ १९ 
इस 3“कारस्वरूपको ही भह या अक्षर wu 
हे यही मेरा रूप जिसको पाइ नर मुक्ती लहैं ॥ १३ 
चहुओरसे गहि चित्त प्राणी ध्यान जो मेरा धरें। ! 
वह सहजही पावे मुझे जिससे कि भवसागर तरे ॥ | 
मम रूपमें मिलिजांय जो संसारम नहिं अवतरे । | 
योगी वहा संतारम इहिविधि जो पारथ ! अनसरे॥१४॥! 
सब लोक ब्रह्म É लोकतक जीते हैं अरु, पुनि मरत हैं । । 


पर मुझम जो मिलतेहें वह फिरि सखे! नहि अवतरतहैं॥ १६ 
( १ ) राग द्वेषकोः जीतकेनेवाले ( २ ) ओकार । | 
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| हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (४१) 


ब्रह्मा भी मरिजाता ç पाकर काल नाई मृत्यू मुझे । 
` विस्तार उसकी आयुका पारथ ' छुनाता हूं तुझे u 
चारौई युग होजाँय तब वह चौजुगी कहलावई | 
चौज्जगा सहस व्यतीत होकर एक दिनहिं जनावई ॥ 
तिहि भांति सहस चतुजुंगी तक रात ब्रह़ाकी गुनों । 
इहिभांति समझो रातदिन हे मित्र । फिर आगे सुनो॥१७॥ 
 अव्यक्तसे उत्पन्न यह सब व्यक्त होते दिवसर्मे | 
अव्यक्तमें पुनि मल्य व्यापत राजिके आवेशमें ॥ १८ ॥ 
अव्यक्तका अरु व्यक्तका सब भेद बतलाऊं तुझे । 
जाना न होगा आजतक उसको Š जतलाऊं तुझे ॥ 
शअव्यक्त कहते TRR अरु व्यक्त देह कहावई । 
अप्रगठ सो अव्यक्त है अरु प्रगट व्यक्त जनावई ॥ 
३ सब भूत होहोकर neum पातेहैँ इस निशि गहने । 
है मित्र | फिर वह जन्मतेहें दिवसके आगमनमें ॥ ss 
व्यक्तोंसे अति उत्तम सखे ! अव्यक्तका जो भाव है । 
वह नाश नहि पाता कभी जिसका कि यह सुप्रभाव है॥२०॥ 
।!अक्षरभी पारथ ! है वही अव्यक्त जिसका नाम हे! 
प्र कि पाकर फिर नहीं जन्में वही मम धामहै॥२ १॥ 
४ जिसकरि जगत भाषे वही भूतोंका अंतस्थान है । 


ag पुरुष निश्चल भक्तिसे मिळता जो परम प्रधान हे॥२२॥ 









_तो स्वर्गमें जाकर रहे बहुकालतक निष्पाप हो । 













( ४२ ) श्रीभगवङ्टीतासार । 


जिस कामें मर करके योगी आवते नहिं आवते । 

qq काल समझाता हुँ. जिसको जान जन सुख पावते॥२३ 
प्रज्वलित अग्नी हो दिवस हो गुक्क पक्ष प्रकाश हो । . 
मर करके नहिं जन्मे कि जब उत्तरमें रविका वास हो॥२४ | 
यदि ध्रम्नयुत हो रात्रि हो अरु कृष्ण पक्षक मास हो I | 
योगी कोई मरिजाइ जब दक्षिणमें सूय निवासहो d 


फिर जन्म ले संसारमें सुझसे न हाय मिलाप हो ॥ २५ Il | 
यह जगतके नियमित सनातन पंथ श्याम अरु भत हैं b 
इक करिगये नहिं फिराहे अरु दुसरेसे जन्मनि लेत है॥ "d | 
पेथोकी इनको जानकर नहिं मोहते योगी ककी। || 
इसवास्ते तुम योगम संयुक्त हो तजकर सभी ॥ २७ ॥ | 
जो पुण्यफछ तपदानमें दिखलाये निगमःरु यज्ञमें। | 
उनको सभीको जानकर योगी मिले सर्वज्ञमें ॥ २८ ॥ | 
इस आठमें अध्यायको नर पढ्हि जो चितशुद्विसे। | 

छुटाहिँ घासीराम अपनी विकट कपट कुबुद्धिसि ॥ ^ 

इति श्रीमद्धगवद्वीतासार अष्टम अध्याय समाप्त | d 








हिन्दी ewe काव्य। (४३) 


अथ नवम अध्याय प्रारभू l - 
i 
तिगत पाये ! ज्ञान यह विज्ञान सहित कहूं तुझे । 
x सको समझकर मुक्त हो में वही समझाऊं तुझे Q l 
यह राजविद्या गुप्त अति उत्तम है सुखद पवित्र है 
प्रत्यक्ष अव्यय धर्मयुत पारथ ! जो अतिहि विचित्र ह॥२॥ 
श्रद्धा न राखहि पुरुष जो इस धमरूप विरूपमें । 
*सुझको न पाकर हाय पडते UJT भवकूपमें ॥ २ ॥ 
2 व्यक्त मूतींसे मेरीसे यह जगत सब भाषता ! 
qua भूत मुझमें रमिरहे भूतोंमें में नहिं ठहरता ॥ ४ ü 
अरू भूत भी सुझमें न रहते देखु अद्भुत शक्तिको 

मम आत्मा नहिं पालता छूता न कोई व्यंक्तिको ॥ « ॥ 
॥आकाशम जिमि पवन चारों ओरसे भरकर रहे | 
(स्पशेपर नहिं होसके मम आत्मा इहिविधि अहे ॥६॥ 
अमम प्रकृतिमें मिलते हैं प्राणी सृटिका जब नाश हो । 
में पुनः रचता हूं उन्हें जब कल्पका सुप्रकाश हो H ७ ॥ | 
में प्रकृतिके संयोगसे प्राचीन सृष्टि स्वभावसे । | 
रचता हू वारम्वार असुन ! प्रकृतिक सुप्रभावसे U 
_ सब जीव इस संसारमें मायाके ss होरहे । 
` हें जन्मते मरते सखे ! अज्ञानमें हैं सोरहे ॥८॥ 


(१ ) अरूपी जो दिखाई न पडे। । ( २ ) शरीरघारी । 
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( wv ) श्रीमगवट्टीतासार । x 


चह कर्म मुझको हे धनञ्जय ! कोई भी लगते नहीं । 
खाता नहीं में कर्मको इसवास्ते पचते नहीं ॥ ९ ॥ 
अम प्रकृति मम अध्यक्षतासे सष्टिकी रचना करे ! 
इस हेतुसे संसारके उत्पत्ति अज्ञुनकी ! अनुसरे॥ १० ॥ 
है आसुरी जिनकी प्रकृति वा मोहरूप स्वभाव है । 
हैं व्यथं आशा कमेधारी ज्ञानका न प्रभाव है ॥ | 
मायाके इस जज्ञालमें पड़कर जो भ्रष्ट महानहैं। | 
जो मोहमें भूलेइये पारथ न जिनको ज्ञान है ॥ | | 
वह मूढ सुझको मोहवश नंररूप धारी मानते । | 
मैं सर्वभूतोंका महेश्वर हे नहीं पहचानते ॥ ११-१२॥ | 
देवी प्रकृतिवाले पुरुषं मम रूप अव्यय जानकर d | 
भजते हैं निश्चल भक्तिसे परमात्मा मोदि मानकर ॥ al 
बह सर्वदा मम गान करते सखे ! अविचल भक्तिसे। ' 
वह नमन और उपासना करते हैं नित्य प्रियुक्तिसे ॥ १४॥ 
कोई एकता कोई पृथकतासे करहि मोरि उपासना । | 
कोई ज्ञानद्वारा RANJAN हैं करते भावना ॥ १५ ॥ 
मैं enira यज्ञ मेंदी अमि अरु पुनि अन्न हुं। | 
मैं मंत्र हूं घृत हूं हवन हं सर्वथा सम्पन्न ह ॥ १६॥ 
म पिता माता पितामह इं जगतका सुचारित्र हूँ। 
ह पसामा ह | कर m E de ten 
८.१ ) सहा (२ ) अविनासी (३ ) सम्पूर्ण विश्वमे:है सुख ट, 






" ४ ) पित्रयज्ञ ( ५ ) पञ्चमहादृत आदि श्रोतपक्ष । ` a 


| हिन्दी छन्दबद्ध काव्य! (४५) 


| झं जगतका पालक प्रभू साक्षी निवासस्थान हूँ। 
| अ सुहृत्‌ अव्यय बीज सृष्टीका में प्रलय निधान हूँ ॥१८॥ 
| तपता E मै भें वषता में रोकता सृजता ई में। 
| अमृत हूं मैं में मृत्यु ह सत असतका करताह में ॥ १९ ॥ 
। यह रूप वैभव युक्त मेरा सब नहीं पहचानते। ` 
| देवादि रूप शरीर युत कामी जना मोहि मानते ॥ 
CST यज्ञादिक क्रिया वणित है बहुत विधानसे । 
| स्वर्गादिके सुख भोग हित कामी करत अभिमानसे ॥ 
x इन्द्रादि देवोका भजन क्रते हैं वह अतिध्यानसे । 
| तब पुण्यके सु प्रतापसे वैकुण्ठ पाते मानसे ॥ २० ॥ 
| अति दिव्य भोगहिं भोग वर्ष अनेक बहु सुख पावई | 
॥ पर स्वर्गसे वह गिराह उनके पुण्य जबहिं नशावई ॥ 
"| तब मृत्युलोक महानमें वह जन्म बहु विधि पावई । 
j| आवागमन होता रहे पुनि आवई पुनि जावई ॥ २१ ॥ 
| जो जीव निश्चल चित्तयुत करते हैं मोर उपासना । 
मैं प्राप्त होता हूं उसे जो शुद्ध रखते भावना ॥ २२ U: 
जो भक्त श्रद्धा सहित पजन अन्य देवोंका करें । 
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| बहु जीव मुझको तत्वसे नहिं जानते मैं प्रभू हू । 

| यज्ञोका सबका भोगनेवाला हूं कारण विभू हूं ॥ २४ ॥ 
š देवोंका जो सुमिरण कर मिलते हैं जाकर देवमें । 
"| अरु पिन्नकी पूजा करें पिन्नोंकी रहते सेवमें ॥ | 





x वह भजन मेराही करें पर अविधि पूर्वक अनुसरें ॥ २३ ॥. 
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(४६ ) श्रीमगवद्रीतासार । I 
भ्ूतोंका धरते ध्यान वह भूतोंमें जाकर भ्रासहा। h 


'जो भजन मेराही करें मम रूपभे वह व्याप्त हों ॥ २५] 
जो भक्त मेरै पुष्प फल जल पत्र मम अर्पण करैं। ; 


स्वीकार मैं उनका करूं जो भेमयुत तर्पण करें ॥ २६॥ 
जो करइ अरु खाओ जो हो महु देउ या जो तप करो। 
अर्पण करो मेरे सखे पजन करो या जप करो ॥ २७॥ 
`तौ कम बन्धनसे शुभाशुभसे छुटोंगे हे सखे?। | 
d युक्त होकर हे धनञ्जय ! रूप मम SH रखे ॥२८। 
प्रिय और अप्रिय भाव तजि gat समतासे हूँ में । | 
जो भक्तियुत मुझको भजे पुझम हैं वह उनमें हूं में e 
यदि भक्तियुत कोई दुराचारी भी मम सुमिरण करे । | 
साधू समझना चाहिये उसको जो मम निश्चय धरे ॥ T 
धरमात्मा षनकरके शीप्रहि सुक्त होताहे तमी। । 
असुन | हमारे भक्तका नहिं नाश होताहे कभी ॥ २१॥ 
Sip भक्त निश्चययुक्त भेरा आसरा. पारथ ! करें | | 
TE पापयानी दष्ट होकरके भी भवसागरः तरै ॥ . ¦ 
'नारी हो :नर हो वैश्य टो अथवा धनञ्जय ! शूद्र हो । 
“वह परम गति पाता है जों पापी हो अथवा क्षुद्र हो॥ ३१ 
तब 'परम पुण्य पवित्र ब्राह्मण भक्त क्षत्रॉके छ| | 
तरनेमें क्या सन्देह पारथ | शुभचरिभीके fed a °" 
सुखरहित और अनित्य ऐसे लोक कोपाकर अरे 1 3 
मझको भजो सुझको भजो. मुझको भजे विनु नहिं सरे॥३२ 
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हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (४७ ) 


पने मन मेरे अपण करो भक्ती करो एजो सुझे d 

'पाओगें मुझको हे सखे यह युक्ति बतलाऊं तुझे ॥ ३४.॥ 
अध्याय नवमेंको जो धासीराम पढहिँ जो गावही | 

एह अचळ श्रद्धायक्त हरि भजि मोक्षका सुख पावही ॥ 


I E] अद्धगवद्रातासार नवम अध्याय समाप्त ॥ 
| अथ दशम अध्याय प्रारम्भ । 


| c C) CTs =s 

९ ॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ 

2 महावाहा ! सुना मम वचन पुण्य पविन्नकों । 
य्‌ 





जानि तब हितहेतु में कहता Š भेद विचित्रको॥ १ ॥ 
जन्मको सुरगण न ऋषिगण कोई भी नहिं जानते । 
[छे इये ऋषि देव गण इसलिये नहिं पहिचानते ॥ २ ॥ 
गा जन्मराहत अनादि पारथ ! लोकपति मोहिं जानहीं d 
णनी वहा ससारमं पापॉसे वह छुटि जावहां ॥ ३ N 
[म दम क्षमा सुख दुःख भाव अभाव भय अरु अभय भी 
शेमाहे बुद्धर ज्ञान समता तुष्टि तप अरु सत्य भी ॥ ४ HI 
च यश अयश दानऽरु अहिंसा पृथक पृथक प्रकारसे | 
'तिहें यह सब भाव भूतोंमें मुझी अविकारसे ॥ & ॥ 
j [दि सप्त महाऋषी जिनकी कि यह सच है प्रजा । 
रहा मनसंकल्पसे मने ही सबको है सजा ॥ ६ U 





(४८) श्रीमगवहीतासार । | 


इहिविचि विभूतीयोग मम जानर्हि जो कोई तत्वसे । 
वह अचल योग भियुक्तिसे होताह युक्त महत्वसे Ú ७ (स 
उत्पन्न सब सुझसे इये होते हैं मोर प्रभावसे । n 
इहिभांति इुधजन जानि सुझको भजहिं शुद्ध स्वमावसे॥ 
जो जन करहि उपदेश आपुसमें मरे इस भावका | । 
निज चित्त मुझम राखि वणन करहिं मोर प्रभावका [q 
गार्वाहे सुनावहिं मोर गुण मनसुदित हो कीड़ा करें| | 
हे मित्र ! मेमी भक्तजन जो ध्यान नित मेरा घरें d 
मै प्रीतिपर्वक भज उनको जोकि यहिविधि अलुसरे म 
देता हूं निमेल बुद्धि जिसको पाय मम अदुभव करें ute 
उनकी दयाके हेतु उनके मोह अरु अज्ञानको । t 
दीपक जलाकर ज्ञानका जारूं सभी अभिमानको ॥ २ 


अज्ञेन उवाच । d 


$ 
हैं आप परम पवित्र अरु अतिश्रेष्ठ AA सनातनभ । पे 
ही दिव्य पुरुषोत्तम अनादि अखंड देव अज विशम 
देबमि नारद्‌ असित देवल, व्यास तव गुण गावही E 
पुनि आपने मुझसे कहा जिहि जानि नर सुख पावहीं॥ म 
सब सत्य हे में मानता कहिते हो जो कुछ तुम हरे Is 
भगवन्‌ ! न जानत देव दानव आप हैं कब अवतरे ॥ न 
हे भूतभावन | भूतपति ! हे देवदेव | जगत्पते ! ! ! 
निजबुद्धिसे *जिरूपको तुमहीं तुमहिंको sue ॥ | 









— 


हिन्दी छन्दबद्ध काव्य। (४९) 


जिनजिन विभूतीयोगद्वारा जगतम व्यापक अहो । 

॥सो सब बतानेयोग्य हो करि कृपा प्रश्न! सुझसे कहो॥ १६॥ 
किहिविधि करू भे चितवन किहिभांति में जानूं तुम्हें । 
भावोंमें किनकिनमें तुम्हें घ्यावू भें सन्मानू तुम्हें ॥ १७ ॥ 
p मुझसे कहो इस योग परम अनपको d 


9 = w 


घी न होती है Nap सुनि वाक्य अमृतरूपको ॥ १८ U 
श्रीमगवाइवाच ॥ 


।मम दिव्य आत्मविभूतिके विस्तारका नहिं अन्त R l 
THEE कहिता हूं मेरा रूप अकथ अनन्त हे ॥ १९.॥ 
भूताके अंतःकरणमें रहता हुआ THS हूँ । 
E" आदि अरु अंत हू अरु मध्य E सर्वेज्ञ हूँ ॥ २० ॥ 
आदित्यम में विष्णु हूं ज्योतिनमें रवि मोहि जानिये। 
JAE मरुतांमे मरीची नखतम शशि मानिये ॥ २१ ॥ 
वेदोंमें में हुं साम अरु मैं इन्द्र देवोंमें अहु । 
मैं इन्द्रियोमें मन अहु भूतोंमें चेतन में अहं ॥ २२ ॥ 
KH में शंकर अह यक्षाम मित्र कुबेर हूँ । 
Č अष्टवसुओंमें हे पावक पवतोंमें सुमेरु हैं ॥ २३ ॥ 
š पुरोहितम बृहस्पति सरनिमे सागर अह । 
अ स्कंद सेनापतिनिम है मित्र ! गुण आगर अहू.॥ २४ ॥ 
। अँ महऋषियोंमें भृगू nei इक अक्षर अहं । 
ANN में जप यज्ञ हू अचरोंमें में हिमिधर अह ॥ RA 


दिल mud T हिमालय । 
9 


— 


aa 


न्य ap: 


ous 





(५०) . श्रीभगवद्वीतासार। . | 


गंधवगणमें चित्ररथ सिद्धोमे कपिल स्वरूप हू ॥ 
घोडाम ITAM अरु गजरानम ऐरावती | = 
हे मित्र ! मुझको समझलो तुम मनुष्योम नरपती ॥ २७ _ 


g “ee ° e 9 Q = 1€ 
आयुधोम qu हूं अरु वासुकी हू UTA । | 
š कामघेन घेनुमें उत्पत्तिहित कंदेप में ॥ २८ ॥ 


e. 


जलवासियोंमें वरुण अरु नागोमे में अहिराज हू a 
RNA में हे अयमा अरु दंडहित यमराज हूं SIG 
हे मित्र ! अनरथकारियामं. कालरूप महान हूँ । 

में sa हू सिंह अरु पक्षिनमें गरुड प्रधान E ॥ 
मो शस्त्रधारी हैं धनञ्जय ! तिन विषे में राम हू । 
प्रहलाद दैत्योर्म सखे ! नदियामं गंगा धाम š ॥३० | | 
बिद्या जो है संसारम अध्यात्म मुझको जानिये | r 
अक्षरामें में प्रणंव हू वेदोमें साम प्रमानिये H 33-33] 
मासोमे हे में मागशिर — में हि वसन्त हू । 7 
SR गायत्री स्वरूप सखे ! महाबलवन्त हू ॥३४-३६ 
यदुर्षाशयाम वासुदेव स्वरूप सुनिमें व्यास हूं । 
कायाम JAANA पांडव वंश तव आभास हूं ॥३६-३` 


चृक्षोम पीपल देवऋषियोंमें में नारदरूप हूँ । à 
E 














3 
r 
H 
| 








Meat ma, <. 


१ हथियारोंमें। २ कामदेव । ३ शेपनाम । ४ जीव तथा ईश्वरका नि 
- करनेवाली विद्याको अध्यात्म विद्या कहते हैं। ५ ३०। ६ तेराछायाई अ 
अफुन हूं । | 


! हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (५१) 


| इच्छुकॉमें नीति अरु में ज्ञानियाम ज्ञान हूँ । . 
Mn देड अरु Ur मौन प्रधान हूं ॥ ३८॥ 
अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपसे चर अचरमं व्यापक रहू । 
ताका सबका आदि कारण बीज म smi 3m URS 
अति दिव्य मोर विभूतियोंका अंत क्या होगा कभी 1 
इस वास्ते संक्षेपसे तुझको बतायीं < सभी ॥ vo ७ 
जिनको कि वैभव युक्त शोभायुक्त तुम समझो जिन्हे । 
प्रम अंश करिके यक्त हैं हे मित्र ! तुम समझो उन्हें ॥४१॥ 
है मित्र ! में संसारका पालन करूं मारण करू । 
प्रम एक अंशहिसे सखे ! सारा जगत धारण करू ॥४ ९६ 
mt पढ अध्यायको दशवेंको शुद्ध विचारसे | 
i सव विभूती जानकर पारथ dX संसारस ॥ 


| इति श्रीमगवद्वीतासार दशम अध्याय समात । 
Dine — —— 05 2 M 
१ गुप्त 1 २ बारीक जो दिखनेमें न आवे । 








१५२) श्रीभगवद्वीतासार । 


अथ एकादश अध्याय आरम्भ । 
क a 
अजुन उवाच । 
मेरे अनुग्रहके लिये अति गोप्य जो वर्णन किया । | 
अध्यात्मरूपी ज्ञान कहिकर मोर सब भ्रम हरिलिया : 
उत्पत्ति भूतोंकी प्रलय अक्षय महात्म्य सुना सभी । | 
हे कमल-दुल-छोचन वचन तव सत्य हैं माना सभी ॥ 
हे ईश परमेश्वर ! तुम्हारी सत्य हे सब भावना । C 
ऐश्वर्य युक्त स्वरूप पुरुषोत्तम मै चाह देखना ॥ ३॥ † 
यादे देखनेके योग्य मेरे मानते हो हे प्रभो । 1 
तो परम अव्यय रूप दिखलाओ सुझे हे हरि विभो! (१ 
श्रीभगवानुवाच । : y 
अर्जुन सहसरं वर्ण आकृति दिव्ययुक्त स्वरूपको । 
देखी अनेको भांतिसे मम रूप परम अनृपको ॥ «५ H 
आदित्य sz वसू मरुत्‌ मम रूपमें परखो सभी। 5 
देखै न हों जो एवम आश्रयेयुक्त लखों सभी ॥ ६ ॥ | 
निजदृष्टिसे नहिं देख स्ते हो स्वरूप विचित्रको । c 
देता तुमको दिव्य इष्टी लखहु मोर चरित्रको ॥ ७४ 
















| हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (५३) 
| संजय उवाच । 

| i 

जन्‌ | सुनो इहि भांति तब श्रीकृष्ण समझानेलगे । 
tadga स्वरूप हरि अजुनका द्खिलानलग ॥ ९॥ 


1 


"arti" 


» नयन अगणित दिव्य दर्शन दिव्य भूषण थे सजे । 
आयुध अनेक धरे gu जिहि देखि जन धीरज तजे ॥१०॥ 
| रण किये थ दिव्य माला वख अरु चंदन सभी । 
आश्चयबन्त स्वरूप अस राजन्‌! न देखा था कभी ॥११४ 
[सानां सहस्रं सूये मिलकर तेन युक्त अकाश था । 

है नृपतिं ! उन भगवानका देदीप्यमान प्रकाश था ॥१२॥ 
तनहुँ सकल संसार एक स्थानपर एकत्र था i | 
अज़ुनको कृष्ण शरीरम दिखता नृपांत सवच था u १३ Mu 
वेस्मय हुआ अशुनको अरु रोमाश्व कटियाने लगे \ 
जोड़कर मस्तक नवाकर हरिसे वतरानेलगे ॥ १४ ॥ 







- 
। | 


3 अञ्जन उवाच । 

है देव ! दिव्य शरीरमें सब देव दिखते हैं aq । _ 

ब्रह्मा ऽरु विष्णु महेश ऋषिगण सर्प दिखते हैं सुझे॥ १९॥ 
बह उद्र बाइ नेत्र सुख सवेत्र हूं में देखता । 

AR आदि मध्य न अन्त इनका हृदय बिचमें लेखता॥ १६॥ 
४ बह गदा चक्र किरीट अद्भुत तज SH निहारता । 
-पज्वलित अग्नी सूये सदश प्रकाश लखि हिय हारता॥ tell. 











(५४) श्रोभगवद्रीतासार । 


| 
st 

ht aas ८... - mu 
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तुम विश्वके आधार हो रक्षक अहो सत्‌ HE! हू 
अव्यय सनातन रूप हो ज्ञाता हौ सब विधि TAR ॥१८त 
नहि आदि मध्य न अन्त sa सब भाँति आप अनन्त हैन 
शशि सूर्य नेत्र महन्त हैं जो विश्वमाहिं तपन्त हैं ॥ WR 
प्रज्वलित अभि समान चहुं ।दोश मुख तुम्हार दिखंत हनि 
अति AA प्रचण्ड कविवर तव स्वरूप भनन्त हैं ॥२९है 
ब्रह्माण्ड अरु दराहू दिशा तव रूप करिके व्याप्त है A 
व उग्ररुप निहारि हे हरि ! लोक भयको प्राप्त है ॥ २१४ 
जोड़े हुये कर भय सहित gue अस्तुति करि रहे । 
हे प्रभु ! तुम्हार स्वरूप लखि ऋषि सिद्ध धीर ug 
आदित्य वसु अरु रुद्र अश्विन पुत्र हैं अति गड़बड़े। | 
गंधव यक्ष se पितर सुरगण देखि विस्मित हैं खड़े॥ र 
बहु नेत्र सुख वाइ चरण बहु उदर दंत भयंक्रा। त 
खख रूप व्याइळ हो रहे सब जाइ किनि धीरज धरा॥ १४ 
आते दीप्तिवंत विशालनेत्र अनेक वर्ण शरीर हें। £ 
फेलाहुआ मुख स्वर्गतक ळखि प्राण धरत न धीर EUR 
FR कराल विशाल मुख कालामि सममें मानता । : i 
हैं जगतपति नहिं सुख लई हा दिशा कोई न जानता॥ २९ 
नूपदन्दयुत पृतराष्ट्रसत क्रोधामिमें जनु जरि रहे। | | 
` हा भीष्म कर्णाचा TIR सकल तव सख qiu UE 


CMS 








हिन्दी छन्दवद्ध काव्य | (५५ ) 


ES e 


ERIN हैं कोई लटकते मुखमाहिं 6 कोई भटकते | 
dasad हैं कोई झपटते हे नाथ हैं शिर पटकते ॥ २८ ! 
(गणित नदीं जिमि au चहँ दिशिसे आइ gara । 
\ तिमि वीर अगणितज्वलितसुखबिचगिरहिँ पार न पावह२९ 
दैनिन नाशहेतु पतंग जिमि प्रज्वलित दीपकमहँँ परैं । . 
णहे कुष्ण ! तवमुखमाहि तिमि नरवीर आ आकर मर॥।३०॥ 
चहुदिशिसे मानों घेरिकर ढोकाको चाटै जा रहे | 
हिरि काप मानह जगतको हे कुष्ण ! काट खारह ॥ 
हे नाथ ! उग्रस्वरूपको हैं भाप माहि बतावऊ । 
शव आदि में जाना WE करि कृपा मोहि जनावर ॥ २११ 
| श्रीभगवालुवाच । 
(करव अनीके नाहित बढकर हुआ में काल हूं। 
तो विनु न कोई बचहि में भक्षक बना विकराल हू ॥ ३२ ॥ 
४हसवास्ते तू जीत IIA पाउ यश इटाचेत्त हो । 
रे हुये मरे जो उनके मारनेम निमित्त हो ॥ ३३ ॥ 
८तुम कण भीषम द्रोणको ठाड़े हुये देखो जिन्दै । 
मारे हुये मरे हैं व्याङुळ होउ मति मारो इन्हें ॥ ३४ ॥ 


| संजय उवाच। 





४सुनकर वचन sf meon अजुन जो थे कॅपते इये । 
P नवा केशवसे इहिविधि वचन तब कहतेइये ॥ ३९ ॥ 





(५६) श्रीभगवद्गीतासार । 


अज्ञुन उवाच । 
केशव तुम्हारी कातिसे सव लोक आनंद लहत हैं । Í 
भय पाइ राक्षस भगहिं चहु दिशि सिद्ध मनि जन नमतः 
š जगत्पति देवेश तुम सत्‌ असतसे भी हो परे। _ W 
हो आदिदेव अनन्त प्रभु रझा भी तुमसे अवतरे ॥ ३९।म 
तुम आदिदेव पुराण पुरुषोत्तम जगत आधार हो R 
तुम जाननेवाले जगतके जगतके उजियार हो ॥ ३८ I. 
तुम अभि वाय बरुण यम रवि चन्द्र तुमहिं पितामहम्‌ । 
हे नाथ ! अगणितवार तुमहिं नमामि नाथ M पः 
आगेसे पीछेसे चहुंदिशिसे में नमता आपको। i 
अति वीर्यमान अनन्त विक्रम प्रमु निरखता आपको॥४॥ 
भ मित्र अपना मानिकर हठ युक्त अथवा प्रणयसे। ^ 
मैंने कहा हो कृष्ण यादव सखे ! जो कुछ विनयसे ॥ . 
भोजनसमय शाय्यासमय एकान्त अनएकान्त म । | 
जा कुछ कहा हो नाथ ! मैंने आपसे विश्रांतिमे ॥ 
महिमा न तुम्हरी जानकर अपमानहो मैंने किया । 
NET नाथ अजान गिनि नहिं ध्यान हारे मैंने दिया 
हो पिता चर अरु अचरके तुम गुरुनुके गुरु हौ विभो । 


LN 


` तुमस अधिक तिइंछोकमें नहि कतहु पुरुषोत्तम प्रभो Y 













; हिन्दी छन्दवद्ध काव्य। (५७) 


| 
| 





न देखा था कभी जो रूप उसको देखकर d 

यिभीत हूँ अति चकित हूं यह देह अद्भुत पाखकर॥ ४४॥ 
पब कृपा सुझपर करहु हे जगदीश हे केशव प्रभो ! । 
।झको प्रथमका रूप दिखलाओ वही माधव विभो !॥४५॥ 
[q शंख चक्र गदादि गहि शुभ सुकट पुनि शिरपर धरो 
है विराट प्रभो agda रूप अब धारण करो॥ ४३ ॥ 

| श्रीभगवालुवाच । 

k 3 किसीने आजतक देखा न था इस रूपको | 

प्रति तेजपुञ्ज प्रचण्ड अद्भुत सखे विश्वस्वरूपकों ॥ 

धम योगके संकल्पसे करि कृपा तुमहिं दिखादिया । 

नो गुप्त रखनेयोग्य था पारथ | उसे समझादिया ॥ ४७ ॥ 
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x रुवीर ! तुम fg छखिसकै नहि रूप मन्त्र विधानसे ४८ 
ग्रम रूप घोर विलोकि व्याङुल होउ जाने धीरज रखा । 
पयरहित चित्त प्रसन्न होकर रूप पहलेका लखी ॥ ४५ H 


संजय उवाच । 


| E अर्जुनको निरखि श्रीकृष्ण समझाते हुये । 
शाजन! वही फिर सोम्य अपना रूप दिखलाते हुये॥५०॥ 


(९८) श्रीभगवद्रीतासार । 
अजुनउवाच । 
तव सौम्ये मानुष रूप छखि सन्तोष आया है मुझे । | 
$E जनादन ! अब मेरा निज चेत आया है झुझे ॥५१ 
श्रीभगवानुवाच । 
द्रीन जो हैं तुमने किये मम अगम विश्वस्वरूपके । 
सुरगण भी इच्छुक रहत निशिदिन दशहित जिस रूपके ६६ 
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वह वेदसे वा यज्ञसे तप दानसे भी हे सखा ! । i 
नहिं देखसक्ता है कोई जो रूप है तुमने लखा ॥ ५३ ॥ | 
जो भक्तिसे ध्यावें मुझे उनकोही दिखसक्ता हुं में। | 
या तत्त्वदर्ी हैं जो उनको प्राप्त होसक्ताइं मैं ॥ ५४ ॥ à 
मम हेत जो.कमेनि करहि सब संग तजि मम भक्त हों। न 
नवैर भूतोंमें रहें मम रूप लखि वह तृप्त हों ॥ san ॥ 
इस ग्यारह अध्यायका जो प्रेमयुत गायन करें । 5 
सच कम घासीराम उनके ब्रह्मपावकर्मे जरें॥ E 
B 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासार एकादशाउध्याय समात्त । 
3 साधारण, जो उग्नन हो | सकी पलक à 


19-८८ 





हिन्दी saag काव्य। (43) 


अथ द्वादश अध्याय प्रारम्भ । 
-e Ü C == 
अजुन उवाच | 
क भक्तिपूर्वक नित्यप्रति तव भक्त तुमहिं उपासते । 
परु एक अक्षर रूप तुम्हरा योगमाहि निहारते ॥ 
रोनोमें उनमें कौनसा उत्तम ç सो मुझसे कहो .. 
नेजदास जानि भवान्‌ इहिविधि नाथ मम संशय quu १॥ 
| श्रीभगवादुवाच । 


— Í 
NS. . FN 


i 

नेजवित्त मुझमें लाइ नितप्रति जो मुझीमे युक्त हों । 
मद्धासहिंत जो भजहिं वह मम रूपमें संयुक्त हों U RN 
नो इन्द्रियोंको रोकिकर सर्वत्र सम बुद्धी धरें । 

व्र मुझको जानिकर भूतोंका सबका हित करें॥ ३ N 
अव्यक्त, अक्षर, अचल इव सम भावको कार भावना। 
कूटस्थ मित्र ! स्वरूपको जा कराह मोरि उपासना ॥ ४॥ 
अहभी सुझीको प्राप्त हों रखकरके समता चित्तमें। 

पर केश उनको हो अधिक जो युक्त हों. अव्यक्तमें ॥ ५ U 
pa कर्म मम अर्पण करें अरु शरण मेरीही गहें। 

केवल yA ध्यावहिं भजाहि. लवलीन मुझमें ERE NR 
In उद्धार में उनका करू वह मृत्युसागरसे तरे । | 
| ह मुक्त होकर हे सखे ! संसारमै नहिं अवतरे ॥ ७ ॥ 





(६०) श्रीभगवद्वीतासार | 


अन बुद्धि सुझमें राखिकर तुम भजन मेराही करो E 
मम रुपम मिलिजाउगे संदेह जनि चितम घरों ॥ s 
जो तुम कदाचित चित्त अपना थिर न सुझमें करिसको |. 
..तो मित्र ! मेरे दशहित अभ्यास करड जु करिसको ॥ ९४ 
अभ्यास भी नहिं होसके तो कमे नित ममहित करो। |: 
तब सिद्धि सब होगी तुम्हारी वाक्य मम चितमें घरो॥ १० 
` यदि पूजनादिक कर्मभी मम हेत अजुन नहिं करो । D 
तो कर्मफल त्यागहु सकळ यह भाव तुम चितमें घरो॥११ 
अभ्याससे है अधिक ज्ञान रु ज्ञानसे पुनि ध्यान हे : 
पर ध्यानसे भी हे सखे ! फंलंत्पाण अधिक प्रधान हे॥ १९७ 
नहि देष भूतोंमें करे वह मित्र ! करुणावान हों V 
निर्माह निरहंकार हो सुखदुःख एक समान हो ॥ १३ i 
सन्तुष्ट eg निश्चय यती योगी हो शुद्धविचार हो | 
मन बुद्धि मम अपर्ण करे या भक्तपर मम प्यार हो॥१॥ 
जीवॉको दे नुदि त्रास अरु जीवोंसे बह नहिं त्रसित ही 
SAN इष हषे भयसे मित्र सब विधिरहित हो ॥ १५ 
maar हो अनपेक्ष हो गुर्चि उदासीने रूदक्षं हो । | 
EU प्यारा है Md फल त्याग जिसका लक्ष हो॥१ 
'मियवस्तु पाय न हष्‌ हो अम्रियहि पाय न द्वेष हो । | 










. R x S | 
१ व्याकुळता । २ इःखर।हत । २ किसीकी अपेक्षा न करें। ४ पवित्र 


` ५ SIG । ६ चतुर । | i 


हिन्दी छन्द्बद्ध काव्य I (६१) 


शुभ अशुभक् सव त्याग हो मम ध्यानमें आसंक्त हो i 
प्यारा वही मुझको सखे ! ऐसा जो कोई भक्त हो॥ vel 
सब हु मित्र समान मानपमानसे वह मुक्त हो | | 
|शीतोष्ण सुख अरु दुःख सम करि कामनासे विरक्तहो १८ 
१निन्दाऽरु स्तुतिं तुल्य करि जो मिलहि उसमें तुष्ट हो । 
प्यारा वही मम भक्त जो थिरबुद्धि हो सन्तुष्ट ud 
(मने कहे जो धर्म भ्रद्धासहित जो नर पालई | 

प्यारा वही मम भक्त सबविधि जो सखे! मोहि ध्यावही २० 
३अध्याय द्वादशका कोई उपदेश जो हियमें धरे । 

Ë पाइ अविचल भक्ति घासीराम भवसागर sÇ ॥ 






j __ इति श्रीमहूगवद्गीतासार द्वादशाध्याय समाप्त । 





| अथ त्रयोदशाध्याय प्रारंभ । 


| स —€CO— 

& श्रीभगवादवाच | 

denda सुनौ तुम ध्यानसे सब देह क्षेत्र कहावहीँ । 
जो जानता निजदेहको क्षेत्रज्ञ ताहि बतावहीं ॥ १ VU 








क्षेत्रोंका सबका जाननेवाला 88 अर्शुन ! युनो । 
S दोनोंका इनका ज्ञान सोई ज्ञान है भारत ! सुनो ॥ २॥ 





(६२) श्रीमगवद्वीतासार । 


-केनकिन विकारोंसे बना यह क्षेत्र केसा भाव Ç । ॥ 
सो सब सुनाताहूं तुझे इसका जो प्रबल प्रभाव है ॥ dg 
बहुभौँति ऋषियोंने कहा छन्दाम एथक विधान ह। R 
सो सब बताताइं तुझे जो हेतु अधिक प्रधान है ॥ ४॥ द 
युथ्वी ऽरु जल पानि आग्ने वायू पांचवा आकाश S! L 
दश इन्द्रियां,मन, बुद्धि, अरु विषयोका जो सहवास Gs, 
सुख दुःख इच्छा द्वेष धृति संघांत अरु शुनि चेतना | 5 

क्षेत्र हे इनसे बना हे मित्र ! हियाबिच लेखना ॥ १।६ 
अव ज्ञानका लक्षण वताता E उसे भारत ! सुनो 
सब भेद इसका कहिंबुनाता हं उसे भारत ! सुनो ॥ 
नहिं मान हो नहिं देभ हो हिंसा न काहूकी करे । 
अत्यन्त सरलस्वभाव हो अरु क्षमा भी चितम धरे ॥ 
सवा करे आचायकी अरु शौचयत जो अनसरे । 

थिर आत्माबिच होरहे मनका प्रबल निग्रह करे॥ ७ | 
वराग्य विषयाद्किनिमं हो सखे ! निरहंकार हो । 
व्याधा जरा दुख जन्म दाषाका भी प्रवल विचार हो॥८ 
गह उन दारा आदिम आसक्त जो ज्ञानी न हो । 
हे मित्र ! इष्टानिष्टमें समचित्त हो स्वाधीनं हो ॥ ९ ॥ à 
असम अचलभक्ता हो मुझसे मित्र ! अतिशय प्रीति हो 

सवा हा निर्जनभूमिका जनसभासे विपरीत हो ॥ १० N 


E eT V RD ue 
१ जोड अवयव तथा अवजबीका संयोग या जड चेतनका संयोग j | 
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x हिन्दी छन्द्बद्ध काव्य । (६३) 
— हो ज्ञान तत्वज्ञानका सुविचार हो । 

ज्ञानी वही संसारमै जिसमें न कोई विकार हो ॥ 
विपरीत जो आचार इससे ह वही अज्ञान Ç । 

। वह मूठ़ है दुर्वद्धि है कुछ भी जिसे अभिमान हे ॥ 

eu जाननेके योग्य जिसको जानकर मुक्ती लहे । 

'कबहूं न पावहि नाश तीनिहु काछमें अविचल रहे ॥११॥ 

उस ब्रह्म पुरुषोत्तम सनातनका स्वरूप बतावऊं । 

V जो कि मुझसे भी परे हे भित्र! ताहि जनावऊं ॥ १२ ॥ 
सबओर बाहू चरण शिर सुख चश्च अगणित हैं जिसे । 
सबलोकमें व्यापक रहे या विभू कहतेहैँ जिसे $3 ॥ ` 
सब इन्द्रियोंके विषयभोगहि आप इन्द्रियरहित है । 
fiiv अहे गुण भोगता आसक्त नहिं रति सहित है ॥१४॥ 
अतोके भीतर और बाहिर सवर अचर बखानियें । 

| बहु दूरि है अति निकट ç अति सूकम उसको जानिये॥ १९॥ 
'अविभेक्त है पर हे सखे ! झतोंमें बांटासा रहे । 

॥वह सृष्टिकता प्रलयकर्ता मित्र विश्वम्भर अहे ॥ १६ ॥ 
बह ज्योतियोंकी ज्योति है अरु प्रकृतिसे विपरीत हे । 
सबके हृदयमें वसिरहा वह ज्ञानगम्य पुनीत X N 

वह ज्ञान है पुनि ज्ञे है वह स्था समभाव है l 

| साता वही उसका सखे ! अत्यन्त प्रवछप्रभाव हं ॥ १७ d 


१ अखण्ड | २ जो ज्ञानसे जावाजाये 1 





(६४ ) 'श्रीभगवद्वीतासार । 3 
यह क्षेत्र ज्ञान ऽर ज्ञेय सबविधि कहा gae विधानसे। ६ 
मम भक्त इसको जानिकर मम भाव RE मानसे ॥ १८: 
हे प्रिय ! प्रकृति अरु पुरुष दोनही अनादि UTER | स 
गुण दोष और विकारका कारण प्रकृति जिय जानिय॥ १ 





कर्त्व कारण कार्यका सब Rd प्रकृति बखानिये | रु 





सुख दुःखका जो भोग उसका हेतु पुरुष प्रमानिये ॥ we 
सब प्रकृतिजन्य गुणादिकोंका भोक्ता पुरुषहि गुनो । | š 
आसक्ततासे योनियोमे जन्म पाता है सुनो ॥ २१॥ T 
दृष्टा है अनुमन्ता हे भता भोक्ता है महेश्वरम्‌ । | 
परमात्मा भी कहाह फाइ दंहमें पुरुषः परम्‌ ॥ RR lll, 
जो प्रकृतिको अरु पुरुषको शुणभेद्को जानहिं सभी । | 
संसारमें रहताइआ फिर जन्म नहिं लेता कभी ॥ २३ dr 
कोई लखैं निज आत्माको सखे ! आतमध्यानसे । ; 
कोई कर्मयोगप्रचार॒से कोई सांख्यके विज्ञानसे ॥ २४॥ { 
शुतियोक कोई उपदेशको सुनकरके करहि उपासना । - 
तरिजायं सबही सृतयुसे संक्षय न इसमें मानना ॥ २६। 
माणी जो थावर और जङ्गम सृष्टिमें उत्पन्न हं। | 
वृह क्षेत्र अरु enr संयोगसे सम्पन्न हैं ॥ २६ ॥ , 
` परमात्मा भूतोंमें सबमें रमिरहा समभावसे। | 

नहि नाश पाता है कभी हे मित्र ! परम प्रभावसे॥ . 


' १ कारण । ३ सलाह देनेवाछा । ३ मिलेहुये MET । 













| _, हिन्दी उन्दबद्ध काव्य। (६५) 


ap m 6) 


क्षेत्रज्ञका अरु क्षेत्रका पारथ ! जो इहिविधि ज्ञान है | 
नो जानता सोई जानता येही परम विज्ञान है ॥ 

सत्र समताभावसे व्यापक जो इश्वरको लखे ॥ 

१निज आत्मा बिच लखहि तो वह परम गति पार्वाहें सखे! 
माया करे सव कर्म शुभ अरु अशुभ जो जिय जानता Ü | 
WE जानता सोइ अकता जीवको जो मानता ॥ २९ d 
.भावांको भूतोंके पृथक जो एक ठोर निहारई ॥ 
विस्तारभी जानहि तो बह फिरि emer पद पावर॥३०॥ 
निर्गुण अनादि स्वरूपसे परमात्मा निजधर्मसे ॥ 
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x (६६) श्रीभगवद्रीतासार ! 


अथ चतुदैश अध्याय प्रारम्भ ॥ 3 
3 


>€ | 


र 
फिरिभी सुनाताह तुझे वह ज्ञान शुद्धस्वभावसे ॥ h 
जिसको समझकर मुनिजनोंने लही सिद्धि प्रभावसे॥ १६ 
. इस ज्ञानका ले आसरा मम घमयुत आंचरहिं वह॥ | 

पीडा न हावे प्रलयकी भवमाहिं नहिं अवतरहिं वह Ua 

मम प्रकृतिरूपी योनिविच मैं गर्भको धारण करूं । | 
भूर्ताकी उत्पातहेतु पारथ ! पुनः अभिसांरण करूं ॥ ३० 
सव योनियोंमें हे सखे जो मूर्तियां तनुधारहीं ॥ — 7 









मम प्रकृति उनकी मातु पारथ ! पिता मोहि जनावहीं॥ 
मम प्रकृतिके गुण सत्व रज तम अहँ निजनिज B 
ह सखे इस नरदेहभें रहते हैं प्रबल प्रभावसे ॥ 
सव शुभाशुभ कमाक कारण इनाहे तुम जानहु सखे ॥ | 
NW यहा करतह इसके भेदको ज्ञानी लखे॥ ५ ॥ ` 
निमल प्रकाश प्रयुक्त शान्तिस्वभाव सत्यहि मानिये ॥ 
जउसज्ञान देकर जीवको बांधे हृदयबिच जानिये ॥ ६ ॥. 
TMR तृष्णारुप पारथ रजोगुणका भाव हे॥ 
वह कर्मद्वारा बांधता जीवोंका येही स्वभाव हे॥७॥ 
अज्ञानसे पेदाइआ तम मोहरूप प्रधान Š ॥ x 
आलस्य निद्रायुक्त बंधन करहि येहि. विधान है॥.४ ॥ 
se हर | 


1 पाई IR निकाल अथात्‌ पेदा करूं | 


~ -— 


हिन्दी छन्दवद्ध काव्य । (६७) 


उत्पत्ति सुखको सत्वसे कमाका रजसं जानिये ॥ 
'आलस्यकारक तमोगुण आवर्ण कता मानिये ॥ ९ il 
रजको तमोगुणको दबाकर सत्व होत प्रधान है । 

कोइ समय तम सत्व दवि रजका बढत अभिमान हे ॥ 
(तेसे ही रज अरु सत्व दंबकर तम प्रबल हों जाव ही । 
इहि विधि सकल इन गुणनिकी यह विषमता कहलावही ॥ 
Vefa देह द्वारनि बीच जबहिं प्रकाश बढत महान्‌ है । 

'जब ज्ञानकी हो वृद्धि आति समझो कि सत्व प्रधान ह॥११॥ 
है हे सखे ! जव रजोगुणकी वृद्धि हिय हुई जावई | 

'तब लोभ, उद्यम, कम, इच्छा, अथिरता बढि जावई॥१२॥ 

उद्यम न सूझहि अन्धवत्‌ हो जाइ तम बाढ जब । 

| आलस्य निद्रा मोहयुक्त प्रमाद uie जावे तबे $3 ॥ 
यदि सत्व होइ बढ़ा इआ अरु देहका त्यागन | 
तो ज्ञानियोंके लोक उत्तम पाइ पुनि जग अवतर ॥ १४ ॥ 
रजकी प्रवलतामे मरे तो प्रबळ वह कर्मी बन | 
'तमपाइ जो मरिजाइ तो वह,मूढु योनिनम संन.॥ १५ ॥ 
? होवहिं सत्वसे जिसका कि फल निर्मल अहे । 
| इंखफछ रजोगुणका सखे अज्ञान तमका फल लहे ॥ .१६ ॥ 
Jer सत्वसे उत्पन्न ज्ञान;रु लोभ रजसे जानिये । 
हि मित्र ! मोह प्रमाद अरु अज्ञान तमसे मानिये ॥ १७॥ 


—— 












| पर्दा आड । 


(६८): भ्रीभगवद्गीतासार । 


सात्विक सिथाराहि ऊध्व गति राजस ठहरते बीचमें। £ 
हे सखे | तामस प्रकृतिधारी जन्म पावत नीचम ॥ १८३ 
गण ही करहिं सब कम इहि वाध ज्ञान जो चित लावः 
निजरुप प्रकृतीक परे समझे तो मम पढ्‌ पावई ॥ १९ 
त्यागहिं सकल गुण प्रकृतिके mam हो शांती गहे। | 
तो जन्म मृत्यु जरादि mui छुटै मुक्ती लहै ॥ २०॥ 


अज्ञुन उवाच । 


जीते हैं गुण जिन प्रकृतिक कैसे उन्हे पहिचानिये । 
लक्षण कहा आचार क्या हे नाथ ! किहिविधि जानिये' 


श्रीभगवालुवाच d 










. सत्वादि गुणके फल जो मेने कहे हैं तुझसे सखे ! | x 
ह्‌ मित्र ! उनके त्यागको नहि अहणकी इच्छा रखे ॥२ 


सुख दु:ख कञ्चन लोह पत्थर जिसे एक समान हो। | 


RISE स्वात [प्रय së अप्रियका जिसे नहि कछु भान हो 
हं सख ! मानपमान मत्र ऽर्‌ IIET नहिं पक्ष हो | 


सत्वादियुणको भेदिकारि वह sarqa पुनि पाबहाँ ॥ २ 


हिन्दी छन्द्बद्ध काव्य। (६९) | 


< o 


मि ब्रह्म अविनाशी सनातन SHIT आचार हूँ। 
८ सुखखाने अमृतरूप सबावेधि जगत्‌का आधार g Il २७॥ 
jue सांख्यका उपदेश इस अध्यायमें हरिने किया l 

(SIT था प्रकृतिका जाल उसको सहजमें समझा दिया ॥ 
।एस प्रभूका भजन घासीराम जो नर नहि करें । 

| बृह अधम पापी मूढ इस संसारमें जीवहिं मरें ॥ 


| 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासार चतुदेशअध्याय समाप्त । 


i 





— 


| 
| 
| — अथ पञ्चदशाध्याय आरंभ। | 


श्रीभगवानुवाच । 


| दृष्टान्त देकर वृक्षका सब भेद इस संसारका । 
| हे मित्र! समझाउँ तुझे यह जाल प्रकृति प्रसारका U ` 
॥ है सखे ! जग अश्वत्थ है जिसकी कि ऊपर मल है। ` 


३ नोचे हैं शाखां वढि रहीं ऐता उगा प्रतिकूल है ॥ 


|| जो छंद वेढोंमें कहे इस वृक्षके वह पत्र हे । 

i ज्ञानी वही जो जानता WS इये सर्वत्र हैं ॥ < "ú 
| गुणरूप शाखा चइँदिशि अध ऊर्म हैं बढि KL 
x विषयादिरूप अनन्त विषयादिरूप अनन्त कपल सखे जिसस काठे सखे जिसमे कढि रहीं ॥ 


MEM द_न e 


7०१ ) पीपलका दक्ष (२) wet ( ३ ) नये ओर हाऊके नरम पत्ते । 
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(७० ) श्रोभगवद्रीतासार ! 
देवादिरूप अनन्त उपरको बढी शाखा गुनो। | 
पश्चादि कीट पतंगरूपी अहे नीचेकी सुनो ॥ २॥ ।प 
जिसका न आदि न अन्त हां निरखे वही जो विरक्त हो 
वैराग्यरूपी we गहि काटे इसे उन्मत्तहो॥ र 
जिसके प्रबल आधारसे यह बढि रहा चईुँओर है । | 
है वही पुरुषोत्तम प्रभू जिसका कि ओर न छोर है ॥ 31 
हे वही निमल पद जहां जाकरके फेरि न आवही। |. 
जबलगि न नाशहि प्रवल तरु तबलगि न वह पद्‌ पावही॥४ 
निमान हो निर्मोह हो निर्द्र हो जितसंग | 
अध्यात्मका ही प्रसंग हो हे सखे! तब तरुभंग हो ॥५ 
शांशका न.सूरजकी न पावककी जहां गाति चालई। | 
मम धाम परम अनूपको तव पाइ अति सुख पावई ॥६| ' 
सब जीव इस संसारमें मम अंशरूप प्रधान हैं। | 
मन साहेत छ हू इन्द्रियोंको कसत अति बलवान हैं 
जब जीव तजि निजदेह अन्य शरीरको जाकर धरे । | 
तब पवन गंध समान बहुविधि भाव आकर्षण करे ud: 
यह जाव कण S6 चक्षु रसना नासिकादिकमें भरे । | 
मनका सहारा पकड़कर विषयादिका सेवन करे ॥९॥ | 
किमि मरहि ठहरहि भोग किहिविधि करहि sr न जानते | 
r तलके ज्ञाता हैं इसका भेद वह पहचानते ॥ १० H 


(१ ) मुर्खं | 














_ हिन्दी छन्दवद्ध (9) 

वह er योगीजनोंको हृदयबिच दर्शावही । 

'पर मूढ इसका. यलसे भी सखे ! पार न पावही ॥ t2 
| आदिस्पमें वा चन्द्रम वा अभिमें जो प्रकाश हे । 
'सब जगतमें फेला हुआ मेराही यह आभास है॥ १२ D 
| Tii मिलकर शक्तियुत जीवांकी संचालन करू d 

| में चन्द्र होकर अमीयुत औषधिनका पालन करूं ॥१३॥ 
| जठराभि होकर प्राणियोंकी देहमें आसन धरूं । 

| प्राणादि वायूयुक्त सबविधि अन्नका पाचन करूँ ॥ vg 
| जीवोंके हृदयस्थानमें रहता हूं मैं चितमें धरो । 

| संपूर्ण ज्ञान विचार मुझसे उठहिं गुनि भ्रम जनिकरो ॥ 
| वेदोंसे जाना जाउं मैं वेदोंका में ही रूप हू। 

| वेदोंका कर्त्ता जाननेवाला मैं विश्वस्वरूप हूं ॥ tan | 
j सर और अक्षररूप द्विविधा पुरुष इस संसारमें। 

| कूटस्थ अक्षर लखइ क्षर सब जीव जगत्‌ प्रसारमें ॥१६॥ 
। क्षर और अक्षरसे परे जो पुरुष जग धारण करे । 
| परमात्मा कहते हैं वह तिहुँलोकका पालन करे ॥ १७ ॥ 

| वही पुरुषोत्तम पुरुष में हूँ वही परमात्मा | 
| वेदादिने गाया जिसे मेरा वही है आत्मा ॥ १८ N 
| इहि भाँति जो बुधजन पुरुष उत्तम मुझे हैं जानते.। 
- चह भजहिं मुझको भावयुत स्वेज्ञ मुझको मानते ॥ १९॥ 







^ ^ 


(७२) श्रीभगंवद्रीतासार d 





अतिगोप्य है यह शास्त्र इसको जानकर ज्ञानी बने । 
कृतकृत्य हो जावे सखे ! वह जगमें सन्मानी बने ॥ २०) 
इस TAR अध्यायको जो प्रेमयत गायन करे । t 





` समझे तो घासीराम वह संसार सागरसे du |: 
इति श्रीभगवद्गीतासार पश्चदश अध्याय समाप्त | | 

H ' 

ध्याय HR x 

अथ षोडशअध्याय प्रारम्भ । | 
ब | 


| श्रीभगवानुवाच ॥ 
दुइ सम्पदाके जीव इस संसारमें पारथ सुनो । 
5g n एक दूजी a भारत सुनो.॥ ; 
MF अणि शुद्ध हो योगी हो अरु बुद्धिम 
š 'जो--यज्ञकत्ता 'वेदपाठी हो कि करता दान मागि 
सकेन हो क्रोधी न हो अत्यन्त सरल स्वभाव हो। | 
जो सत्यवक्ता हो सखे ! जो शांतियुक्त प्रभाव हो॥ | 
ईलाम करुणायुक्त हो विषयादिम नहि =m हो | 
कर छजावन्त हो कामादिसे जो मुक्त हो॥२॥. 
NUT हो तेज हो निरवर हो नाहिंमानही । | 
इहि भाँति देवी सपदायुत जीवका अनुमान हो ॥ ३॥ 
(3 ) प्रकृतिस्वभाव à AMET j 


3१७ , ७.७... ED 
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हिन्दी छन्दबद्ध काव्य । ( ७३ ) 


यदि दंभ हो वा.दर्प हो आभिमान हो वा क्रोध हो । 
तो.जानना उसको असुर कटु वचन हो नहिं बोध हो ॥४॥ 
JA पावत मोक्ष अरु दूजीमें बन्ध प्रचार है। - 

क्यों सोच करते हो सखे ! देवीमें जन्म तुम्हार हे ॥ ९ ॥ 
| देवांका लक्षण कहिचुका असुरोंका और बतावहूँ | 

| विस्तारसे सब प्रकृति उनकी सखे ! तोहि जनावई ॥ १ ॥ 
| नहिं प्रवृत्ती नहिं निवृत्ती वह असुर कुछ नहि जानते | 

| ना शोच ना आचार ना सत्‌ असत्‌ हिय बिच, मानते ॥७॥ 
| नहिं प्रतिष्ठित है s है अनईश्वरी यह. जगत है । 

| मैथुनसे सारी साष्ट है असुरोंका ऐसा कुमत है ॥ ¿ ॥ 
वह अल्पबुद्धि विमूढ नितप्रति अशुभ भाव विचारही । 
वह अहितकारक दुष्ट जगके नाशहित तनु धारही ॥ ५ ॥ 
जो कठिनतासे भी न पूरी होये एसी कामना । . 

पाखंड सान रु मद संहित करतेहे कपट ङुभावना ॥ 

| मोहादिकरिके युक्त पारथ पथ घरत कुक 

अपवित्र निशिदिन रहत वह मारग न जानत धर्मका ॥१०॥ 
| हे सखे अपरंपार चिन्ता मरणतक करते इये । 
कामोपभोगहि श्रेष्ठ है निश्चयहृदय धरते इये ॥ ११ ॥ 
शत सहस आशापाशमें कामादिमें बंधते इये.। 

| ऋरोधामिमें जरते हुये अन्यायमें den हुये ॥ १२ ॥ 


( १ ) कूदतेहुय । 


4 
; 
i 


— 


| 












(७४) ` श्रीभगवद्गीतासार । 


डामै द्रव्यसश्चय करहिं कपट कुचालि मनमें राखही । . 
पाया है मैंने आज यह पाऊंग़ा फिर इमे भाषहीं ॥ १३। 
मारा है इस शत्रको मैंने औरभी मारूंगा में । 
करताहं संब कुछ और करडाळूंगा जो धारूंगा में ॥. | 
बलवान हूं, भोगी हूं मै मै सुखी हूं में सिद्ध हू। | 
मैं योग्य हू उत्तम हूं में श्रीमन्त हूं में प्रसिद्ध हूं ॥ 
` भोगी हू मैं दानी हूं में अरु यज्ञका कता हूं में । 
अज्ञानवश वह मानते कता मैं धतांहू में ॥ १४-१५ ॥ | 
Rara चित्त अनेक मायामोह mR फँसेहये । 
नरकोमें पड़तेहें सखे भोगादिमाहिं धसे हुये ॥ १६॥ 
स्तब्ध धन अरु मान मद संयुक्त आपु सराहहीं। | x 
विधिराहित यज्ञादिक करहि बहुमांति दंभ दिखावहीं॥ tul 
अभिमान काम SE क्रोधवशा इक एककी निन्दा करें । | 
सब देहगत मम आत्मासे द्वेष करि ge परें ॥ १८ ॥ 
उन अधम, द्वेषी, कूर, मनुजनि नीच योनि विकारमें । : 
में पटकताइ हे सखे IEIR इस संसारमें ॥ १९॥ | 
इहिभांति जन्म. अनेक पाकर मूढ अति दुख पावही । | 
मुझको न पाकर “पांडुसुत?!वह अधोगतिको जावहीं॥२० 
यह काम Bur छोम तीनहुं नर्कद्वार कहावहीं। | 
पह नाश करते आत्माका तजहिं सो सुख पावहीं ¬ पर आत्माका तजहिं सो सुख पावहीं ॥ २१ २१|| 
_ ९) अपनी प्रशसा आप करते हैं । 











हिन्दी छन्दवद्ध काव्य। . (७५) 


इन नकद्वारनित सखे जब सुक्त होजाताहे वह | 
श्री यत्न करे तब परमगति पाताह वह ॥२२७ 
|यादि शास्रविधिको त्यागि निज इच्छाप्रमाणजु चालई | 
तो सिद्धि प्राप्त न करिसके नहिं मोक्षका सुख पावई॥२३॥ 
| हे मित्रकाज अकाज जाननहेत शास्र प्रमान Š । 

। शाख्रोक्तविधिसे कर्म जो नर करहि सो बुधिमान है॥२४॥ 
| इस सोलह अध्यायका उपदेश जो चित लावहीं 1 

| तो मूढयोनी त्यागि घासीराम जन्म न पावहीं॥ 


| इति श्रीमद्भगवद्गीतासार षोडश अध्याय समाप्त | 


H 
4 








अथ सप्तदश अध्याय प्रारम्भ । 


अजुन उवाच । 

विधिरहित श्रद्धासहित हे हरि भजन यंदि कोई करें ॥ 

| निष्ठो कहो उनकी प्रभो सत, रज, कि तम, युत अनुसरे॥ १४ 
| | श्रीभगवानुवाच ! 

|| प्रोविधा रहे श्रद्धा सखे सब प्राणियोंकी स्वभावसे। 

| इक सात्विकी, इक राजसी, इक तामसी, ङु प्रभावसे॥ २॥ 
|| सब प्रकृतिके अनुसार श्रद्धा जीवकी हो जावही । 

| जैसी रखे श्रद्धा सखे तस भावयुत कहरावही.॥ š Ú 








/ 


सव सात्विकी देवाहें AÑ अरु यक्ष राक्षस राजसी | 


देते हैं अतिशय केश इसके भेदको ज्ञानी लखे॥ ६ ॥ | 
. आहार भी सबका सखे तुम तीनि विधिका ही युनो । | 


जो आयु, बळ, आरोग्य, सुख, अरु प्रीति, बुद्धि, व 


ऐसे सुभोजन, सालिकी, इच्छाहे, सखे प्रिय भावसे b 


(७६) . श्रीभगवद्वीतासार | 





भूर्ताको प्रेतोको सखे भजते हैं मूरख तामसी ॥ ४॥ 
अभिमान दभ प्रयुक्त काम SS राग बल रखते हे जो । : 


NY र. 





वेदादि AAR रहित पारथ घोर तप तपते हैं जो ॥ ५| 


वह असुर अपनी देहको अरु हृदय बिच मुझको सखे । | 








यज्ञादि, तप, अरु दान, सबका भेद अब मुझसे सुनो ॥४ 












जो मधुर हों, लसदार हों, थिर होयं, हृदय, सुहावहीं ॥ 


अब राजसी; अरु तामसी भोजनहिं सुनहु स्वभावसे li 
कडुये, सलौने अम्लेयुत अति उष्ण, तीक्ष्ण, ज्ञुदाँहई ॥ 
आहार राजस हैं, सखे दुख, शोक, रोग, बढावई ॥ ९] 
गत याम, gia, निरस उच्छिष्ट, जो बासी रहें ॥ | 
तामस प्रकृतिवाले जनोंके सखे प्रिय भोजन अहे ॥ १० 
फलकी न इच्छा करहि विधिवत यज्ञ जो कोई करे Wo 
तो सात्विकी कहलावई जो शांति. हिरदेमें धरे ॥ ११॥ 
इच्छा सहित पाखंडयुत जो यज्ञ नर “भारत” करे ॥ |. 
₹ उसको राजसी जो मित्र इहि विधि अनुसरैं॥ t 
3 नमकांन । २ खट । २ जो दाह द्रे । É 





हिन्दी छन्दबद्ध काव्य! (७७) 


| विधि, अन्न, मंत्र, se दक्षिणा, श्रद्धा, रहित जो यज्ञ हे॥ | 

तामस सखे कहलावई जानें सोई सरवज्ञ है ॥ १३॥ 

| जो देवका, RAM, गुरूका, MAP, पूजन करे ॥ . 

हे मित्र इन्द्रियाजित रहे हिंसा न वह चितमें धरें ॥. 

अत्यन्त सरल स्वभाव हो अरु शुद जो निरि दिन रहे ॥ 

तो, हे ur? समझो कि वह तप देहका करता अहे॥१४॥ 

| उद्वेग कारक वचन तजि प्रिय सत्य अरु हितकर कहें ॥ 

| अध्ययन वेदोंका करे यह वचन तप पारथ अहे ॥ १५ Ú. 

| मन स्ववश और प्रसन्न हो चित करता नहिं भावई । 
मोनी हो भाव faga हो तप मानसी कहलावई ॥ १६ ॥ 


x 


3 
Y 


` 








I 
x हे मित्र तीनि प्रकारके जो तप बताये हैं तुम्हें ॥ 
| पर सात्विकी अरु राजसी पुनि तामसी समझो उन्हें ú | 
| फलको न इच्छा करहि श्रद्धायुक्त जो तप धारई । ` 
| इहि भांति जो आचराहि तो तप सात्विकी, कहलावई॥ १७॥ 
सत्कार पूजा मान हित पाखंडयुत जो आचरे । 
तो सत्य समझो हे सखे बह राजसी तपको करें ॥ १८ Ú 
हे मित्र uz दुराग्रही परहानिहित जो तप करे | | 
पीड़ा निवारण हेत अपनी तामसी, विधि AJE I १९॥ 
Š दान करना श्रेष्ठ ऐसा भाव जो चितर्म धरे । 
| उपकार जिससे हो न कुछ वह दान ऐसेको करे ॥ 

ज्ञो देश काल निहारे पात्र विचारे देते दान हैं। . 


वह सात्विकी, कहलावई हे मित्र प्रगट प्रमान हैं ॥ २० ॥ 
—- LOUER NTS T cr 
१ ज्ञानी । 

















{ ७८) श्रोभगवद्रीतासार । 


हे ससे प्रत्युंपकार शोचहिं दान फल चितमें चहे । | 
अति उग्र दान जु देइ उसको राजसी, सब कोइ कहै॥२१| 
जो दान देइ कुपाचको नहिं देश काल निहारई | 
` आद्ररहित अपमानयुत तो तामसी, कहलावइ ॥ २२। 
निर्देश बहस्वरूप त्रिविधा 35 तत्‌ सत्‌ जानिये । 
_ सब वेद ब्राह्मण यज्ञ याहीत बने पहचानिथें ॥ २३ ॥ | 
इस वास्ते सब ब्रह्मवादी २ शब्द उचारही । 
जप,यज्ञ,दानादिक,क्रिया,नव करहिं या करवावही ॥२४ 
इच्छुक अहे जो मोक्षके वह यज्ञ दानादिक सभी । | 
“तत्‌, शब्दसे कारे इश अर्पण फल नहीं चाहें कभी ॥२६ 
' सद्भाव साइभावम सत्‌, शब्दका योजन करें । x 
शभ कर्ममें भी हे ससे, सत्‌ शब्द बुधजन gu ॥२६ 
तप, यज्ञम, अरु दानम, सत्‌ शब्द सत्ता जानिये। _ 
तत, अर्थ जो इछ कर्म Š उनको भी सत्‌, पहचानिये॥ २५ 
श्रद्धारहित जो यज्ञ, अरु तप, दान, सो सब असत हैं । 
यह छोक भी उनको नहीं परलोक भी ना लहत हैं ॥ २८ 
इस सहन अध्यायमें यज्ञादिका वर्णन किया। | 
Am EAS घासीराम सब श्रोकृष्णने समझा दिया ॥ | 
SW Ts दानादिक, क्रिया जो इशके अर्पण करें । ' | 
वह हलती मास कारे संसार सागरसे तरें॥ 
— — “Ç सदश अध्याय समा्त। ` : 
१ वह झुझपर उपकार करेगा एस विचारे] | 














हिन्दी छन्द्बद्ध काव्य । : (७९ ) 
अथ अशदश॒ अध्याय प्रारम्भ | 


— C) Came 






x अजुन उवाच । 

| संन्यासके अरु त्यागके में तत्वको जाना चहूं । 

| हे नाथ पृथक्‌ विधानसे भें सत्वको जाना चहूं ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 

| है कामनायुत कर्मका जो त्याग सो संन्यास ë! 

| अरु त्याग कहते हैं उसे जिसमें न फलकी आश R २.॥ 
| इक कहत बुधजन दोषयुत नहि कर्म करना चाहिये । 

| इक कहत तप अरु दान यज्ञादिक न तजना चाहियि,॥ ३ ॥ 
| अर्जुन हमारा. मत सुनो हे त्याग तीन प्रकारका । 

इक सात्विकी इक राजसी इक तामसी आचारका ॥ ४ ॥ 
| तप यज्ञ दानादिक क्रियां हे सखे करना चाहिये । 

| - शुद्ध कर्ता जीवके इनको न तजना चाहिये ॥ ५ W 

| ममता ऽर फलकी आश तनि यज्ञादि करना श्रेष्ठ | 
फलकी करे जो आश तो पारथ मुझे न यथेष्ट है ॥ ६ ll 
है सखे नियमित कर्मका जो त्याग सो तामस कहा । 

IE भयसे नहिं करे वह त्याग हे राजस महा॥७-८ ॥ 
` करतव्य अपना मानिकर फल त्याग करि Si 

| A6 मु 

` है वही सालिक त्याग इथ जन जानि BIEN 








(८० ) श्रीभगवङ्गोतासार । 


शुभ कममें नाहे प्रेम हो अरु अशुभम नाह देष हा | 
है सात्विकी त्यागी वही संदेहका न प्रवेश हो ॥ qo H 
पारथ सुनो तनुधारियोंसे कम छुट सक्ते नही | 
त्यागी वही संसारमै जो कमफल चहते नहीं ॥ ११ ॥ 
प्रिय और अप्रिय तथा मिश्रित कर्म जो नर करत हैं 1 
फल AR कामी जनोंको पारथ कि जब वह मरत RI 
कर्मोका फल नहिं चहें उनको कर्म कुछ लगते नहीं। | 
इस वास्ते संन्यासियांको कमफल मिलते नहीं ॥ १२ ॥ 
काकी सिद्धीके विषयम पांच तुम कारण शुनो 1 | 
` ₹सांख्यकाराने कहे कहता हूं में उनको सुनो ॥ 33 Ú [| 
इक देह दूजी इन्द्रियां तीजी क्रिया जो अजुसरे । 
चोथा अहे अभिमान पँचवाँ देव जो प्रेरित करे ॥ १४। 
मन वचन आर शरीरसे जो सखे होत प्रपञ्च हैं। _ 
अन्याय अथवा न्यायमं यह होत कारण पश्च हे ॥ १५॥ 
इत पर भा केवल आत्माको जो कि कर्ता मानते। । 
वह Se आत दुबुद्धि हैं कुछ भी न पारथ जानते ॥ १६ 
TIAR नहिं भाव जिसको वह कभी फॅसता नहीं। | 
वह मारनवाला भी होकर कर्मस बघता. नहीं n १७॥ 
R तान ज्ञान, ऽरुज्ञेय, ज्ञाता, कर्म प्रेरक जानिये। | 
HOT, TH, ३७ करण, तीनिह कर्म संग्रह मानिये ut: 
डा ऽर्‌ ज्ञानके जी भेद तीन प्रकार हैं 1 
RART कहता हू जो कुछ सांख्यके सुविचार हैं deu 











हिन्दी छन्दबद्ध काव्य। (८१) , 
WE सबम एक आत्मस्वरूप जिससे जानना | 
' अविभक्तरूप विभक्तमें वह ज्ञान सात्विक मानना H RoN 
जिस ज्ञानसे भूतोंमें सबमें पृथकता दर्शाही। ' 
पारथ जो ऐसा ज्ञान है वह राजसी कहलावही॥ २१ ॥ 
निस्स्वार्थ तत्त्वविहीन कमामें s कर्म विचारही U 

B4 तामसी वह ज्ञान इसका भेद बुधजन पावहीं ॥ २२ ॥ 

। जित संग, राग,5 द्वेष, तजि जिस कर्मका प्रण ठानियें । 
फलकी न इच्छा होय ती वह कर्म सात्विकं, मानियँ॥२३॥ 
सह काम अरु अभिमानयुत जो करहि कम सम्हारिके । | 
वह राजसी, है कर्म जो फल आश धरहि विचारिके॥२४॥ 

| अनुबन्ध, क्षय, हिंसादि, हो जिसमें कि अधिक अधर्म हो। 

अज्ञानयुत जो करहि पारथ तामसी, वह कर्म हो ॥ २५॥ 

उत्साह, धीरज, युक्त, अनहेकार नहिं संगहि गहे । 

सिद्दी, असिद्धी, एक हो कतो वही सात्विक, अहै ॥ २६॥ 

| हिंसा, अशुचि, फल आश, छोम,रु राग, करि संयुक्त हो। 

| हे राजसी, कर्ता सखे जो हर्ष शोक प्रियुक्त हो ॥ २७॥ 
सुधि रहित, विद्याहीन, जड़, शठ, होइ अरु आळस गई । 

धीरे करे सब कर्म निन्द्क तामसी, कर्ता अहे ॥ २८ ॥ 

` हे बुद्धि, अरु धीरज, भी त्रिविधा संखे तुमहिं सुनावह । 

जो प्रकृतिके गुणभेदसे होती हैं ताहि जनावहूं ॥ २९ ॥ 

जिससे प्रवृती निवृती, अरु बंध, मोक्षहु, जानिये । | 

। ' भय, अभय, काज, अकाज, जिससे हे सखे पहचानिये ॥ 

' है साखिकी, बुद्धी वही जो यथावत्‌ जाने सभी । | 

- हे मित्र! इसके तत्वको नहिं जानते मूरख कभी ॥ ३० W. 

i ६ x i 


——— MÀ 






(८२ ) _श्रीभगवद्वीतासार । 


हे सखे धर्माधर्म, काज, अकाज, जो न विचार्‌ई । 
जो यथावत्‌ समझे न बुद्धी राजसी, कहलावई ॥ ३१ ॥ , 
जो छखहिं धर्म, अधर्म, में अज्ञानवश भ्रममें परे । 
हे तामसी, वह बुद्धि जिससे अथ सब उल्टा करें ॥ ३२॥ | 
जिससे अखंडित योगमें मन प्राण इन्द्रियं रोकहीं । 
धीरज कहावत सात्विकी, बुधं जन इसे अवलोकहीं॥ ३ ३॥ 
धर्म, काम, ऽर अर्थ, में निज धीरता धरि राखई । 
फलकी करे जो आश धीरज राजसी, तिहि भाषई ॥३४॥ 
जो मूढ शोक, विषाद, भय, अरु स्वपन, मद, नहिं त्यागई |. 
जिससे कि धारण करहि वह घृति तामसी कहलावई॥३५॥ 
सुख भी है तीनि प्रकारका जो रूपका आभासहे। | 
जिसके संखे ! अभ्याससे दुःखोंका होता नाश है ॥ ३६ ॥ | 
विष तुल्य हो पहले सखे पीछे अमी सम मिष्टहो) | 
सुख सात्विकी, कहलावई जो आत्मबुद्धि विशिष्ट हो॥३७॥ 
इन्द्रिय विषयके योगसे पहले जो अमृतरूप हे | | 
परिणामर्म विषतुल्य हो वह सुक्ख राजसरूप है H ३८ U 
"गर्ग Sri अन्तम जीवोंको मोह बढावंई। x 
न निदासे हुआ सुख तामसी कहलावई ॥ ३९॥ ' 
प्रथ्वीम अथवा स्वर्गमं देवोंमें अथवा युक्त हो। ` | 
iced NOI इन गोसे जो मुक्त हो ॥ ४०॥ 
t कमे. विषिधि प्रकारके HAC प्रकृति amA . 
` शर्म SH तपस्या शौच शांति Oo su हरु जि राति se सरलता पुनि ज्ञानहे । 
( MEC err GO क्षत्री 11 ४) मनका वश करना । | 
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हिन्दी छन्दबद्ध काव्य। (८३) 
धृति दान तेज ऽर alea इश्वरभाव शौरे सुधर्म है । ` 
संग्राम तजि नहिं भगहि पारथ ! क्षत्रियाँका कमं है ॥४३॥ 
वाणिज्य कृषि रक्षा गऊकी करहि वैश्य सुकमं है । 
सेवा करे सबकी सखे ! बस शूदका यह धर्म हे ॥ ४४ ॥ 
निजनिज्ञ स्वभावज कर्म कारे नर सिद्धि अविरल पावई | 


सब भेद कहताईं तुझे जिहिभांति वह तर जावई ॥ ४९ ॥ ` 


"- 


जिस ईशके संकल्पसे जीवांकी सव उत्पत्ति है । 

जिसके कि प्रवळ प्रभावसे यह जगतकी संपत्ति Fa 
निजवण आश्रम धर्मरूपी कर्म करि उस ईशका d 

पूजन करहि तो पद d जो भाव है जगदीशका ॥ ४६ ॥ 
पर धर्म उत्तमसे विगुण निजधम उत्तम जानिय | 
निष्पाप होताहे स्वभावज कर्मसे इमि मानिये॥ ४५ ॥ 
यदि दोषयुत भी कर्म हो निज तासु त्याग न अवगह | 
आरम्भ कर्मोका सभी धूमाभिवत दोषज SŠ ॥ ४८ N 
आसक्त बुद्धी कभी कमाम न करना चाहिये । 

मनका करे निग्रह सखे ! आशा न धरना चाहिये ॥ | 
सन्यास पूर्वक कर्म सब निष्काम बुद्धीस कर... 
तो ज्ञान पाकर हे सखे ! संसारसागरसे तरे ॥ ४९॥ 
जिमि ज्ञानको पाकर सखे ! वह ब्रह्मपदको पावई । 

सो सब सुनो मुझसे जो निष्ठा ज्ञानकी कहलावइ ॥ ५० ॥ 


७ 


अति शुददबुद्धीयक्त धीरज qR मन वश राखई । 


अरु राग देष विहाय शब्दादिक विषय gq satu विषय सब त्यागई॥५१॥ 


(s) विश्वास । (२ ) चातुयेता | (3) घरता। 


विज्ञान आस्तिकेता, सखे ! यह ब्रह्म कम प्रधान हैं ॥.४२॥ | 


(८४) ` श्रीमगवद्गीतासार । 


एकान्तम वसि अल्प भोजन करहि तनमन वचनसे । 
मम ध्यानमें तत्पर रहे वैराग्ययुत बहु यतनसे ॥ ५२ ll 
अभिमान काम ऽरु क्रोध बल अरु दप मोह परिग्रहा | 
तजि शांत हो बैठे तो पावे ब्रह्मपद निर्मल महा ॥ ५३ ॥ x | 
वह ब्रह्मभूत प्रसन्न मन इच्छा ऽरु शोच न लावई | Í: 
` सम दृष्टि भूतोंमें धरे मम भक्ति तव वह पावइ ॥ ५४.॥ ; | 
मम भक्तिसे जानें सुझे हे सखे ! सबाविधि तत्त्वसे । | 
मैं जहां इं, जेसा हूं, जो हूं, लखत ज्ञान महत्वसे ॥ ५५॥ | 
मुझको समझकर तत्वसे मम रूपको वह प्राप्त ही | | 
हे ससे! इहिविधि मिलहि जिहिबिधि लहारे जलमें व्याप्त हो॥ | 
करता हुआ सब कम नितप्रति आसरा मेरा गहे। | 
मम कृपासे अव्यय. सनातन परम पदं पारथ लहे॥५६-५७॥ 
सब कम मुझमें त्यागिकर तुम आसरा मेरा करो । | 
अरु ज्ञान योग प्रयुक्त सब विधि चित्त भी मुझमें धरो d] 
यादि चित्त मुझमें धरहुगे तो सखे मोर प्रसादसे। | 
तरिजाउगे संसारकै तुम कठिन घोर विषादसे ॥ ५८ ॥ | 
हे मित्र ! यदि अभिमान वश नहिं सुनहुँगै मम बातकों | 
तो नाश यी, सखे जारोंगे निशिदिन गातको ॥. _ 
गे य र्‌ सखे इहिभांति यदि अनुसरोगे॥ | 
तो व्यथ सब निश्चय तुम्हारा धनञ्जय हो जायेगा । । 
क्याकारे कि प्रकृति प्रभाव तुमसे युद्ध हा करवायेगा॥५९॥| 
यदि मोहवश संग्राम करनेकी न इच्छा धरोगे। | 


Eo करोगे wie | 
ता भी स्वभाविक कमसे तुम. युद्ध परवश करोगे ॥ ६० | 

















। में सत्य कहताइ, सखे तुम मुझीम 





हिन्दी छन्दबद्ध काव्य। (८९) 


भूतोंके हृदयस्थानमें जगदीश रहता जानिये । 
| धरि प्रकृतिरूपा यन्त्रपंर सबको श्रमाता मानिये ॥ ६१ ॥ 


यदि सखे निर्मल भावसे तुम शरण उसकी TEN ॥ 


उसकी कृपासे शांति तो, पाकर परम पद्‌ लहोगे॥ ६२॥ 
- अतिगोप्यसे भी गोप्य जो था ज्ञान सो बतलादिया । : 
इच्छाही जेसी करह अब मैंने तो सब समझादिया॥६२॥ 
` फिर भी अधिकतर गोप्य मेरा वचन तुम: पारथ ! सुनो । 
` तुम्हरी भलाईके लिये बोळूं उसे भारत ! सुनो ॥ ९४ ॥ 


मुझको यजो, सुझको भजो, मुझको नमो, मम भक्तही d 


झीमें आसक्तहो - - 


oe ex ~ 


| तुम परमप्रिय मम मित्रहो इस वास्ते कहताहं में । . 

f पाओंगे मुझ को हे सखे! यह अटल प्रण करताई मं॥६५॥ 
quier सबको छोडकर मम शरण गहि मुझको भजो । 
| पापोंसे सबसे मुक्त REST सभी संशय तजो ॥ ६६ ॥ 
| अब और भी इक बात में तुमको बताताह सुनो । | 
| यह परम गुप्त प्रयोग में तुमको जताताह सुनो ॥ 

' जो तप, न करताहो, न मेरा भक्तही; चालीहो जो । 

। निन्दकहो मेरा, और मेरे. भक्तका, जालीहो जो ॥ 

| सेवा न करताहो किसीकी, ससे वाचालीहो नो । : 
x कहना न उससे योग गीता, प्रमसे खालीही जो ॥ ६७ ॥ 
7 आतिगोप्प गीता शा्रको मम भक्तसे जो RETT ॥. 

. बह परमभक्ती पायकर मम परम पदको लंहेगा ॥ ६८ M 


(१) 8 c 


<* x. 


(८६) श्रीभगवट्वीतासार । 


उससे अधिकप्रिय और मुझको सखे मोर विचारम। _ 
होगा न हे, इस भूमिपर हे मित्र ! इस संसारम ॥ ६९॥ 
इस quud संवादको जो सखे अध्यायन करे । | 
वह ज्ञानरूपी यज्ञसे पारथ मेरा पूजन करे H ७०॥ ' 
निन्दारहित श्रद्धासहित जो श्रवणमी इसका करे | | 
संसारसे हो मुक्त वह सुरलोकर्म जीवन घर ॥ ७१ ॥ 
अजञन मेरा उपदेश तुमने ध्यानसे होगा सुना । Ñ 
` अज्ञान भी पारथ तुम्हारा ज्ञानस होगा सुना ॥ ७२ ॥ | 

अज्जुन उवाच | E , 






केशव तुम्हारी कृपासे मम मोह नष्ट हुआ सभी । | 
पालन करूंगा वचन तब संदेह भ्रष्ट हुआ सभी ॥ ७३ ॥ + 
संजयउवाच। c | 
में कहांतक वणन करूं इससे अधिक केइगुना । d 
सवाद अद्भुत कृष्णपारथका नृपति मेंने सुना 992 I | 
प्रत्यक्षम होतेहुए श्रीकृष्णफे सुखनादसे । . | 
अतिगुप्त गीताज्ञानको में सुना व्यासप्रसादसे ॥ ७५ ॥ | 
संवाद अजुन, कृष्णका, सुनि पाप अपने धोरहा। ' 
हे नृपति ! वारंवार मुझको हर्ष मनम होरहा ॥७६॥ | 
जब याद आताहे मुझे वह रूप. श्रीमगवानका। | 
तो हष विस्मय होत ध्यानः न रहत खान, न पानका॥७॥ 
क णयागाश्रर जहा पारथ धनुधर हं जहां । 
निश्चय हमारा ह यही श्रीविजय भी होगी वहां 4] 
इति श्रीमगवद्गीतासार अष्टादश अध्याय समाप्त | | 


हिन्दी छन्दवद्ध काब्य। (८७) | 
छप्पय । 


` कमढापतिका पुत्र चतुर्वेदी म माथुर । 
अछककोर प्रसिद्धि दक्षकुल.. गोत्रमहीसुर ॥ 
नगर चन्द्रपुर वसत परगना. वाह कहावत । 
। न्ृुपति भदावर देश आगरां जेला बतावत ॥ 
Waa इक नो सात छ पाठकगण समझो सुधिय । 
शुभ कृष्णपक्ष कातिक त्रितिय गीतासार समाप्त किय ॥ 


इति श्रीमगबद्वीतासार, हिन्दी छन्दबद्ध काव्य SIG | 











. पुस्तक मिलनेका पता: 
१ बाबू गोपाललाल मथुरावाला, 
चांदनीचोक-रतलाम-( मालवा ) 


२ बाबू-सुरलीधर WENT; 
.. | मोतीसहाकी चाल सुपइ 
MURLIDHAR MATHURAWALA 
; Matisahaki Chawl 
BO MBAY. 





आहकोंके लिये नियम 1 
ल | 
ga जो महाशय १००) एकसो रुपयेसे अधिक माल मा. 







माल सँगवायँगे उन्हें ९०) रुपयेके माल पर भी १० 
रु० सेकड़ा कमीशनके तारपर दिया जायगा याने उन 


३. ५) पांच रुपयेसे अधिक माल वी. पी. द्वारा POT 
वालांको चाहिये, कि २०) बीस रुपया सेकड़ा एड 
वान्स भेजें | | 
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